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। दधे परिवास्र दो पुत्र ओर पक कन्या थी 1 बडे पुञ्रका 
धनन्दन तथा छोरेका शिचनन्दन था मीर कन्याका नाम ज- 
व, लस चवा मगसर जनी थच सष १ 
रघनन्दन यी० पर परीश्षामें 
(षि या। यड़ा म 
भ्रात - कर अव ची° प° परीक्चाकी तय्य ॥ 
`, ५ र छोदा प्येशिका परीक्षामे पक यार असफङ ह" कर 
£| ¢ सफलता प्रात करनेका उद्योग कर रा था । 
| । नन्दनका विवाह मिजजौपुरके प्टक धनी गदस्थकी कन्या 
। {मा था । कन्याका नाम रोकाचती था । ८ परनेके ही 
। गृहस्थे यहां ॥ उसकी स्त्रीका नाम चम्पा था। 
य देखने परम खुन्दरी थो, परन्तु उसमे कर दगुण 
| सबसे यड़ा दुख ण तो यद था, कि जव कभी समय 
तमो वह पुस्तकं छेकर पढने वैड जाती थी मीर अपनी 
4 (तिष्यो भी पदृनेके किये आग्रह किया करती धी । म 
(ण यह था, जि सफ २ उसका विशेप ध्यान र्ता था 
कमरा खय खजा रहता था । अडोख पडोसकी लिया 
५ जे कमत देवी तो जती सिद मेम सान 
(दाह जीर कीढाबतीक्ो कमी कमी वे मेम सादय, सा, 
- रमा आदि सम्बोधन स्तिया करती थीं! तीसर्‌ 
| पंजे ब यक उ किती उच व 
देक अपेश्ा डप रहकर अथवा हंसकर उस 
४ वा देना ही मच्छा मालूम होता था। चह क्दसे दुर ही रर 


कु 
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चाहती थी ओर चौथा तथा सयसे भयानक दुण | 
वह सदा ंसमुख यनी रहती थी आर क्रोध अथवा अभिर 
उसमें ङेश भौ नहीं दिखाई देता था । । 

. शम रप ओर दुगं गोमि इतने पदार्थं ऊक 
भप श्वशुरके धर पधारौ थी | रूपके कारण तो वह 
भपने सासकी डडारी चनो रहो ; परन्तु धीरे धारे जय 
ये गुण प्रकट. होने खगे तथ उसकी सास्र सदा ही उससे 


करती थीं । कतो थी- भे धरकौ बहु येटियोको पढने चष 
सं क्या मतटव ? भरमा कहीं नौकरी करने जाना है १ ष 
1 यह वाते सुनती थी, पर सुनकर भी अनुनी ^ 
उखकौ यद खत यसी बुरी लगी थी,किरी) | 
द्ख्ती ही न थी । मानों इसका उसे एक नशा | 


गया था। 
; 


खीलाबतीकी सास प्रियम्बदा जानती थी, कि रोवु ( 
समय पदृतौ लिकलती है, इलो छथि बद किस) | 
ते समय पला क कमर प जाप 
प भत्खंनाकर लो आती थी । ` । ॥ 


३ 
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र | (शडुशक 
मी बह उसे व्याग नदीं सकती थीं ; ` क्योकि याछकपनसे उसके 
माता-पिताने उसे जैसी शिक्षा दी थी, वद्‌ शिक्षा उसकी नस 
( नसनं थवेश कर गद थी ओर उसकी एक दूसरी भ्ररूति दी यन 
गर-थी । दुसरे रघुनन्दन उसे सदा नवीन उपदश्द्‌ पुस्तकें लाकर 
दिया करता था ओर वयायर पदृनेफे लिये आग्रह किया करता 
था! इस समय रीखावती बड़े केरे पड़ जाती थी । वह 
॥ किसकी आज्ञा पाटन करे ? पतिकी आन्ञा न माननेसे भयानक 
पातक आर सासकी आज्ञा न भाननेसे कह { एक ओर खार तो 
दखरी ओर भयानक गड्ढा था । अन्तमं बहुत कुछ सोच विचार 
कर छीलावतोने गेम गिरना ही स्थिर किया ओर उससे . 
निकलनेका षया उपाय सोचा, सो पाट्कोको आगे चखकर माटटूम 
होगा । । 
१ पले ही कह खु हे, फ ब्रजेन्द्रनारायणकौ पक कन्या भी 
थी, जिखका नाम जगदम्बा था । जगदस्या रूपमे खुन्व्री भौर 
^| गुणने गुणवती थीं ; परन्तु विधिके विधानको कौन मेर सकता 
< उसका विवाह भागटपुरके एक धनी घरक एकमात्र सन्तान 
शारदाचरणसे हुआ था ; परन्तु चिवाहके दूसरे ही वयं शारदा- 


सका पता न खगा । अन्मे उसके परिवारवाङे उसकी ओरसे 
हो धेठे। खोगोने सममः टिया था, कि द गङ्गाम वकर 
गया । 


पा क = 


|| चरण एक दिन मकर संक्रान्तिके दिनि गङ्गा शान करने गया ओर ` 
१ पिरि कहां छापता हो गया, क्ति बहुत शु खोज कफरनेपर भी ` 


ष 
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` लिख समय यद्‌ समाचार चाद ्रनेन्द्रनारायणके यहाँ पंचा, | 
ङ्ख समय बड़ा हाहाकार मचा । जगद्भ्याने भी सुना, कि उसके + 


आम्य-भाकाशका प्कमाच्र नल्व टूट गया । करई दिनतक याच 
्रजेन्द्र नारायणकै यहां तेना-पीटना मचा रहा ; परन्तु शोक भर 
ग्रसन्तता तो कमी लायी नदीं रहते । धीरे धीरे शाकका हास | 


होता गया भौर थावृ -्रजेन्रनरायणके घरक शोकाश्चि भो धीरं | ्‌ 


धीरे निर्वापित होती दिखाई देने खगौ । 


परन्तु सके याद्‌ ही जगद्म्बाने अपना रंग दंग, रहन-स्न, ं 


आचार-यिचार खव फुछ यद्र दिया 1 पदे उसके शरीरपर रग- 
चिरंगो साडियां भोर बहुमूल्य वस्त्र शोमा पाते ये ; परन्तु अव 
केवल सफेद्‌ रुगको गादौ धोतियां दिलाई देने ठगी । _जो के 
॑ एक समय वेणी-वद्ध हो द्शंकोकि हृदयपर नागिन सी चोट करते 
ये , वे व ययु सीर अवद्ध रहनेके कारण जरा रूपतरं परिणत 
हो गये ! जगदभ्याने अपने शरीरके अलङ्कार भौ द्याग दिये । 
कःहती- जव खरी अलङ्कार दी चखा गया तो इस च्थाके अख” 


यणे हदयमे क्ट भी होता था ओर समय समयपर उसको | 

शुद्धाचारखे रदते देखकर सन्तीप सी 1 मावाको माँ जसि प्ट 

तो बयार आंखुभोकी धारा यहा करती थो $ परन्तु नित्य-प्रि 

किसी पदार्थको देखते देखते जय आंोंको अभ्यास हो जाता दै 
भी नहीं 


तप फिर उनका प्रमाव 1 
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| यदी दशा याव व्रजेन्द्रनारायणके घरकी थी । व्रजेन्द्रनारायण 
यड ही सात्विक ओर सन्तोपी पुख्य थे। वे कते थे, कि अच्छे 





| दुःख खख अपते अपएने कर्मका फल है । मैने कों ठेसा दुष्करम 
| क्रिया है, तभी यह दुःख अपनी आंखों देलना पड़ा है 1" 
|. यदी खव सोचकर वे सन्तोपसे चुप मारे वेढे हर थे ओर 
'/ सकातर भावसरे अपना नियम पालन करते जाते थे । अव भी 
उनके यदा धार्मिक कृत्यका अभाव नहीं था, इईश्वरपर दोष 
देनेका किसीको साहस्र न होता था । जो ड होता था, सव 





>. 2“ 





~ 


तीस परिच्छेदं 1 





॥ 
वह्लमद्‌स । 
याव ग्रजेन्द्रनारायणके मकानके पास वात्रू य्छमदास नाम 
पक ओर भी मजुप्य रहते थे! जिस समयकी वार्तं हम कह 
है, उख खमय उनकी वस्था खगभग चालीस वपे हो 
थो । गोराः रङग, यष्ट शरीर, देनेमें न्द्र थौर वातचीतते 
चतुर ओर सादसी माद्दूम होते थे! इनकी आमदनी भी अच्छी 
थी ओर उनतामें नाम भी सूव था ; क्योकि आप सामाजि 
छरीति्योपर सभा-खमिति्योमे चड़ जोरदार व्याख्यान द्यां 
। करते थे। इनका कथन था, कि प्राखीन परिपारीपर चलने 
कारण ही इख सम्रय भारतवर्यकी यह इरवस्था हो रही दै। 
, मनुष्यको उचित है, फि जेखी यदे वयार पुटि पुनि तैसी दी । 
इस समय विदेशी जातियोंसे हमारा संघ ६ । समय कराल यदू 
गया ह । अय दमरोरगोको उसी पथका अनुठरण करना चाहिये, 
जिखमें हमदोग उस विदेशी संघर्षे नीचे न गिर जायें । अतः ये 
यराचर समाजको जाग्रत रखनेकी चेटा किया करते थे। 
कभी आवश्यकता पड़ती तभी ये एने जोरदार शब्दके रयै 
समाजको दिखा दिया करते थे । रोग इनकी धाक मानते थे। 
पीठ पीछे धारक, नालि प्ति विशेषण देकर छोग ग्ठे 
-0 . ॥\/41111 (हिमवां 0त-शर कप मोल ` 





| 
| 
| किसको साहस नहीं होता था । आमदनी भरपूर, तीन पुतन, दो 
कन्या स्त्री तथा अन्य आत्मीयो खे इनका परिवार भी भरा-पूरा 
था, पिर इनश्रा आद्र सम्मान ओर दयद्वा दोनेमे क्या सन्देद है ? 
यावृ यह्वमदाख तथा घ्रजेनद्धनारायणनें यथपि धान्मिक मत- 
| भद्‌ था; परन्तु दोनों सदा जी खोकर पिटते जके तथा 
| अभिन्न हदय मिननौसा व्यवहार करते थे । समा समितिर्ोमं वोनों 
ह एकः खाथ ही जाते थे; परन्तु दोनो व्याख्यानेमिं अन्तर था । 
=| एकस भ्राचीन रीति-नीतिको आद्शं माननेकछी रक टपक्ती थी, 
र तो दृखसा केकी चोट क्ता था, कि अपने पुराने फटे कोणो 
र त्यागो, कच््युगमें धस्मै तो रङ्गड़ा घो गया है, अच उस छङ्कडेके 
| पीछे ययो दौडृते टो? अव नोन करप धारण करो, उसको 
। पिजडापोखमरं रख केवर थोड़ा चा देते जाओ । = 
। खन्ध्या हो चुकी थी, वावू चछ्छमदास अपने कमरे वेढे हुं 
। भन ही मन छु सोच रदे थ, कि दसी समय पक नयुयु यक वहां 
| आ पर्चा । नवयुचक देखने बड़ा दी न्दर था ओर उसकी 
| चात चीतसे भी नघ्रता भ्रकट होती थी । : 
| युबकका नाम कमटेश्वरनाथं था । उस दैल्ते ही वह्भदास 
| ने पूछा,-“क्यों यच्छे तो, आज वहत दिनोंपर आय {* 


धं युवकने कहा,-श्दा, यो ही क्छ कामको म्द्टमे पड़ा था । 
ध खी कारणसे न आ सका ।* 
8/ = चहमद वोल,--“य, पा विवादक ् ी ए मन 


% सुना था, कि तुग्दारा दूय विधाद दोनेवाखा है ।* 


म . \/11111|5511(1 218५4811 \/8/8185। 01661100. [14111260 0 6681040 


न 


स्क ् 


- युवकने हंसकर कहा, श्दा, परन्तु अमी विवाह करनेकी 
दव्छा नहीं है । ु 

यलमदास घोखे,--*“कारण ? ष्या पात्री पखन्द्‌ नहीं खार १०, ` 

 युवकने कहा,-*देख्ने भी न गया । अय उस भर इच्छा 
मी नीरैः 

यमदास योङे,--भ“कारण भी तो यता | 

युबकने माथा काक कहा+-*देखिये, आप जानते है कि 
मेरी माता बहुत बृट़ी हो गई है । इख समय उन्हे सदारा देते 
योग्य एक स्त्रीकी मावश्यकता है, न कि दस वर्धकी एक कन्यासे | 
विवादकर उनके माथेपर ओर एक योगा डाक दु ओर सवं 
तो यह है, कि भँ तो आपके मतका पक्षपाती ह |” 

यल्लमदास बोले, “कहना तो तुम्हारा यथार्थं है , परन्तु 


को पात्री भीतो हो।" 
¢ युवक योखा,ः--^पा्री तो पक है अवश्य, परन्तु नाम ठेनेका | 
साहस नहीं हीता ओर मैने भी यहीलिरकरखियादहै, कि. 
अन्यसे विवाह न करूगा १४ । 
यलभदास वोले-“धयो, नाम सेनेमे श्या हज ह ? यहा वे 
कोई सुननेवाला भी नहीं द, हो सका तो मँ तुम्हारे छ्य वथा- | 
साध्य चेष्टा मो कङ्गा [ | 
युवकने धीमे खरम कहा.-“ेषिये, माप कते है तो मै । 
यता दैता हरं § परन्तु वात अमो गुप्त ही रल्ियेगा, भकारित ्ो 
गं मोर काम भीन यना तो बड़ा ही सपकोर होगा |» 
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दुः 


। वह्कमदासने कहा,-शदखमें डरकी कीनसी वात है । यह तो 
पाप नहीं है, जिखसे तुम्दारे मनम भय उत्पन्न यो । को, साफ 
०। साफ वताम 
| युवक ओर भी धोमे" खरम योका,--*आपके पाल मं इसी 
आशासे माया ह कि श्स कायम आप मेरी सदायता करेगे । 
देखिये, जिनके विषयमे म आपसे कुछ कहा चादत। ह्र, वे आपके 
{| मित्र है ओर आपके मकानके पास दी रहते है, यदि उनकी 
| कन्यासे ही आप मेरा विवाह-सम्बन्ध करा सकं तो मरी मनो- 
| भिङापा पणं हो ।” 
व इतना कहकर युवक सतृ्ण टस वह्वभदासके चेदरेको 
ओर देखने लगा । यद्भदास छू दैरतक सोचते रहे । इसके याद्‌ 
| चोङे,-“शायदं तुम्हारी टृटि किसी तरह जगद्म्बापर पड़ गई है . 
| ओर तुम उससे दी विवाह करना चाहते हो । 
| युवक घोला,- “दा, मदाय ! मेरी यदी इच्छा है । ओर 
आपत बड़ा सामर्थ्यं है! यदि आप किसी वरद यह शुम 
| कार्य सम्पन्न करा सके तो वास्तवमे मेरा जीवन दछुखमय ो 
त जाये ।* 
| बल्लमदासने कदा,--श्काम तो तमने कठिन यताया दै 
| परन्तु उद्योग करना कर्तव्य है । में तम्दारे स्यि यथासाध्य चेष्टा 
फरूगा । 
| यज्ुभदास बड़ उद्योगी पुखय थे । उन्दं अपनी काय-ङशख्या- 
। पर बद्वा विभ्वाख था ओर थो भी यात पेली ही करि जिस कार्यं 
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को वे अपने दाथ उडा लेते थे, उसे सहजम छोड़ भौ न 
देते थे। । 
वलमवाखकौ आश्वासन वाणी सुनकर युवक कमटेश्वरनाथ. 
' को कर सन्तोष हआ । उसने तुरत दी उन्दे धन्यवाद देते हय, 
कटा, - “जघ आपने इस फा्यको अपएने हाथते लिया हैत 
सिद्धि तो अवश्य दी होगी ; परन्तु वेमे किकी भकारकौ ट 
न होनी चादिये । इसमे यदि क खच भो पड़े वो कोट चिन्ता 
नदीं । 
बह्भद्ासने उत्खादसे कहा,--“नही, शरुटि श्यां १ शुभस 
शीघ्रम्‌। तुम अमी मेरे साथ चो । जरा उसके स 
दिखा दू । वेशो, मे तो वहां यैखा रहा परन्तु तुम वहि 
जल्दी दी चले आना, जिसमें सुरे उनसे एकान्तम वातं करनेका 
भवसर मिटे । समभ गये । आज अच्छा दिवस है, चो .आजसै 
| ही कायं आरम्भ किया जाये 1 
ॐ दसकं याद्‌ दी दोनों उटकरः व्रजेन्द्रनारायणक्षे मण्ानकी अर । 
। 
पले ही कह चुके दहै, कि यावृ तरजेन्द्रनारायणका मकान पाख 
ही था। कुछ दी मिनरोमें दोनों वहां जा पर्वे । 
यान वरजेनद्रनारायण अपने यैटकलानेमे बैठकर महाभारत 
की कथा ध्याने पड़ रदे धे । उनके पांस ही वैरो इई जगद्स्वा 
अपने पिताक सुहसे निकले हप शब्द्‌ ध्यानसे सखन रही थी । 
इसी खमय नौके वावू 
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अनिच्छा दिष्नाती इई, वहसि उठकर सीतर चली शई । >, 
इसे क्चणमर वाद दी यल्वभदासने क्टेभ्वरफर पि 
कमरे प्रवेश किया । * ¡९.१ 
यह्मदासफो देखते दी ्रजेन्द्रनारायणने ` यड़ी आवमगतसञ 
उनको यैटाकर कुल मंगर पूछा ! इसे वाद्‌ कमठेए्वरकी आर 
देखकर वोके,-“भापको कदीं देला तो अवश्य ह , परन्तु स्मरण 
नहीं आता, कि काँ देखा है १" 
य| यहमद्सने कद, ये वीरेनद्रनाथकषे पुत्रं न! आपने 
हं | शायद्‌ नदं पहचाना । 
न छते ही ्रजेन्द्रनारायणने कहा“ हा, याद्‌ आ गया । ये 
। तो मेरे खजञातीय है । आपकी सख्नोका दी ददान्त ख्गभग आठ 
| मासं हृष दो गया था £ 
वह्वभदासने कदा, श्दां हा, टीक है, इनकी लशा ही 
देदान्त हो गया ( 

| ५ व सोङे- “विचारी वड़ी सुशीला थी, फिर भी 
५ | तो कही के विवादकी यात यी ? 

। ` वहभद्ासने कदा, - “नदी, अभी छर नदीं हुआ र । क्डकी 
त | बहुत छोरी ह। दसी कारणसे इनकी विवाद करनेक्ो इच्छा 
| ५ चोड. “पिर बड़ी रड़की केसे मि सकः 

| ह। यार्ड चर्थके उपरान्त लडकी रखना तो धम्म है 1 
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॥ 
नते ही ्रजेन्द्रनारायणने, अपनी कन्याकी शोर देखा । जगदम्बा 
, 








शोकः ध 


वहमदासने कहा,- “सुभे तो यह प्रथा सोटदहो आने हालिक 
प्रतोत होती है ! इतनी छोटी छोरी खड्कि्योका विवाह कदापि १ 
कर देन चादिये। ( 
्रजेन्द्रनारायण वोङे,-श्टां, अय तो दिनों दिनि समय 
जाता ह2। ङु दिनम पन्द्रह वीच वव॑की छडक्ियां 
जायेगी ।* | 
यह्वमद्ासने उत्साहे कहा, “यही ठीक है । इसके द॑ 
समाजकौ उन्नति भी नदीं होगी । वाद्य-विवाहकी भथाको 
पकद्म डस उखाड़ डाखना चाहिये ।* ~ 
यजेन्द्रनारायण वोखे,-“जाने दीजिये, इन वातोंको । अमी 
हमखोगोको इसमे माथा मारनेकी आवश्यकता नहीं ६ । यह्‌ र 
भी मानता दी हं, कि धीरे धीरे धम्मका हास होता ही जायेगा 
$्सो समय कमलेश्वर वलमद्सख तथा प्रजेनद्रनारायणकी 
भ्रणामकर उठ खड़ा हुआ । चजेन्द्रनारायणने पृछा भो न 
इतनी जल्दी 993 
कमलेश्वरने कष्टा, “कुछ आवश्यक कार्यं है, फिर दर 
~ कर गा | 
इतना कदर कमलेष्वर चखा गया । उसके जाने बद्‌ 
यह्कभद्ासनं पूा,--*भप तो ङुशल्से है । 
्रजेन्द्रनारायण घोट, दा, सच ईश्वरकी द्या है । केव 
जगद्म्याको देख देखकर इदयमें मस्राधारण कट होता है , पर 


फिया जाये क्या १ 
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| < वृदे 
यलुभदासने ` कहा,-^ए्वरने न जाने क्यों उसे प्सा कष्ट 
१ दिया । उसकी इच्छा कु समण्नमे नहीं आती + परन्तु हमलोग 
मी तो उसका कष्ट दूर करनेका कोई उपाय नदीं करते |” 
्रनेन्द्रनारायणने आश्धर्य्यसे कहा,--“शारदाचरणकी खोजें 
 दमकोगोनि तो किसी भकारकी शटि नहीं की ; परन्तु कोई पता ˆ 
| खगा । इसके अतिरिकि यदि वे जीवित रते तो अवश्य ही पत्र 
मेजते भर धर चङे आते 1” 
वाह्ुभदासने कहा,--“उनके जीवितं रहनेकी तो अव कोद 
आशा ही नहीं है तथापि जगदम्बाको सुखी करनेका अबभी 
+ उपाय ह # 
ह॑ ्रेनद्नायायण वोले,-श्यापकी चात मेरी संम नही 
मती यः 
को ` बल्लभदासने कहा,--“समममें आती तो आजतक आप चुप 
षय वड रे यष्ट बीसवीं शता्दि है । इस समय इतनी यदी 
[सवृ इस तरह रखना देश तथा समाज दोन स्थि हौ हानि 
शन कर है । मेरी सममे तो आप अय उन पुरानी चाछोको छोडकर 
नवोन वेशधारण कीजिये । समाजा संस्कार कीजिये । देखिये, 
र दिनदू जाति दिनों दिन कितनी नीचे गिरती जा रही ह [१ 2 
जेन्द्रनारायण वोरे,-“अव समम्पा । आपकां मतलब है, 





~¬-0. 111119६5 11॥4 8118५811 \/818/185 0610101. 01011260 0 68100 


ट, 
ह्गाु्िगेः ऽ ९ 
्रजेनद्रनारायण उसी तरह साधु-भावसे वोखे,-“आपकं 


मानना मेरे साम्यके बाहर है । मेरा तो यही सिद्धां 
है, कि 





न्ल्वधरममे मरणं शरेयः प्रषरम्मो मयावह; 1» £ 
देखी अवष्यामे म आपकी यात केसे मान सकता हं ।" ॥ 
बह्मदासख वोढे, “धम्मं, सदा यद्का करता हे ओर कठि _ 
युगम तो वह ठँगढा ही हो गया है, फिर उस रंगे पीठे आ 
धयो अपनी सन्तानको क्ट दे रहे है ओर उसका दुःख देखकर 
अपनी आत्माको भी कष्ट पटंचाते दै 1" 
बरजेन्द्रनारायण योङे+“आत्माको क्यों कष्ट पहंचाता ह| 
दौर आतपा कष्टित होता ह या नदी, इस यातका मै आपको वय॑ 
उच्तर दुः ; परन्तु मेरी यह द्‌ धारणा है, कि ईध्यरफे सव 
भँगखका हौ स्वरूप दै आभीर बह निर्दोपीको कमी दृर्ड नदी = 
यदि किसीको कष्टमें पड्ना पड़ता है, तो इसका कारण उस! 
कम्मं है । इसमे को सन्वेह नदी, कि जगद््बा अपने कर्मक 
ही फल भोग रदी है। यद दृखरो ही वात दहै, कि यद करम 
उसके इस अन्मका हो अथवा परजन्मका । मब यद किये, 
आप दूखरा कौनसा उपाय यताना चाहते है १” | 
बह्धमदासने कहा,--+आपका यह कथन अक्षरा | 
कि मलुष्यको अपने कम्मंका फ भोगना पड़ता दै १ 
हमलोगोंको भी तो उस कम्मंकी रेलेको भिटानेके लिये 
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+ ह्थड्कसले क्षसे 
\ श्रजेन्द्नारायणने कदा,-^“कम्मंकी रेलको मेटनेका सामथ्यं 
{ सुमे तो नहीं, श्वरे हाथमे ही है, वदी मेर खकता है 1" 

वलभद्ाखने कहा,-“्यों नही, उदाद्रण देखिये, राजाराम- 
। की कन्या विधवा हो गई थी--भाप तो उसको आनते हँ ; परन्तु 
उसने अपनी कन्याका विवाह एक दूसरे नव-युवक्रसे कर दिया । 


>. 
्‌ 
1 
। 





देक्िये, उनके भागे दो दो सन्ताने है सीर आनन्दसे उनका 
1 जीवन व्यतीत हो रहा है ।" स 
। च्रनन्द्रनारयणने कहा, “गाम { राम { आप भी कसी वातं 
| कहते है । भाई साहव { देसी वाते सननेखे भी पाप ख्गता ह!” 
॑ वलुभदासने कहा; -^पाप पुण्य भी सवा सव स्थानो पक 
॥ इसक्छी भी गतिं वद्ला करती है । सतयुग 
५९ करनेवालेका भरामका प्राम दोपी हो जाता था, त्रतामें जाति- 
|| 


की जाति दण्डनीय हो जाती थी, द्वारम घरका घर अपराधी 
होता था ; परन्तु कचियुगमें पाप करनेवालेको हौ अपराधी कहा 
# ; है, सोमी मानसिक पापका दड नदी होता । बताये, फिर पाप 
पुण्य क्या चीज र्द गरं १ पाप ओर पुण्ये मध्यमे मी तो को 
कि पदार्थं ह। मान छीजिये, कि आप नित्य सन्ध्या करते दै 
| आपका धम्मं है नित्य सन्ध्या करना, तो क्या आप नित्य पुए्य 
[६ नही, आपका जञ नैमित्तिक कर्तव्य है, उससे जय 
¢ आप करेगे, तव वह पुण्य होगा । गीतार्मे नारायणने का 
५ ६ छि जिसले वरी खष्डि यिना चाधाके चती रदे, उसका 
1 नाम धम्मं है; यतादथे, फिर जिसे आप सुननेमे मो पाप बताते 
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हशर ८ 
दहै, उखसे तो ईश्वरकी खष्टि वदृती द, फिर वह पाप कंस तः 
हआ ? | 8 

्रजेन्द्रनारायण योरे-्धस्मंकी वड़ी सुस गति है । य 
निणेय करना, कि क्था धम्मं ओर क्या अधम्यं है, बड़ा ही क्टिगं ₹ 
द । तथापि मेरी तो यदी धारणा है, कि अपने कुर ओर समाज्ञ व 
की चालछका यथा नियम परिपाटन करना ही धर्म है ष ऊ 
उसीसे खभी सांसारिक कायं भी सुवास रुपसे सम्पादन द < 
ह भीर जहांतक खम्भव दै, उसीका पाखन भी करता ह |? । > 

वह्वमद्ासने कहाः--“यदि थोड़ी देर खिन आपकी वा, ^ 

मान भीखी जाये वो भी आपको यदह मानना ही पड़्गा, 1 
स्स्तियां भी काके अनुसार सदा वदखा करती ह । इसी छ ‡ 

“करी पाराशरस्प्ताःण्का वचन भी तो मिख्ता 2 । भव आप ही । 
यताद्ये, कि क्या मजु ओर पराशरकी सव यात माननेके (4 | 

आप तव्यार ह । च्या मनु-पराशरके सिद्धान्ते अञुखार सद 

| कार्यं आप करनेको तय्यार है ओौर करते ह । कु 





तो यद किये, कि वेश, कार तथा पारिपार्िर्वक धरनाओं कथा 
विवेशियोके संधर्षने आपको वाध्य किया है, कि आप उन निय 
मोको न पाखन कर सकं ओर दसी लये मा अन 
रहते हप मी उन्हें पालन नहीं कर॒ खकते । देखिये, स्ख॒तिर्योम 
तो कदा है, कि यदि स्त्रीको पति छ्धीव दिवां दे तो उवे 
स्यागकर दूखरा पति कर सकती है । जिस तरद आप॒ उनकी 
यदह यात॒ नीं मानवे, उसी तरह यह भी माननेके चयि ४ 
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| २१ कन 
| तय्यार नहीं होते, किं स्न्रीका पति मर जानेपर खष्टिकी उच्नतिके 
ले उसका दूखसा विवाह फोर वेना भौ अतुचित नदी -॥ 
चाव व्रनेन्द्रनारायण वोठे,--“मचु ओर पराशर तथा समस्त 
स्वरतियां सममनेकी सुभे शक्ति नहीं ; परन्तु मै केवर एक दी 
बात जानता हं ओर उसे ही सत्य मानता टं अथात आजतक 
ज्ञो धम्म ओर जिस कुकी चारको मानता जाया ह, उसे 
त व्यागना अधम्म ओर पाप समन्ता हवं । दस्र ईश्वरी मदिमापर 
चया अर विश्वास है, उसे कार्यमे मे छेद छाड्‌ नदीं किया 
^ चाहता 1" 
म । बह्वमदासने कदा. देलिये, ईश्वरने प्रध्यौ बना दी, ५ घास 
चे वक्ष बना दिये ; परन्तु ये बृहत्‌ अड्ालिकारये तथा नाना भकारे 
सुन्दर गह, बसू आमूषण आदि जो दिला रदे हं,वेतो 
२ मानवी बुद्धिके दी उज्वल आदश हं । इस अवष्यामें आप भी तो 
द यह समभ््यि, फ ईष्वरने मचुप्यको बुद्धि ओर विवेक इसी द्यि 
६ द्विया है, कि य उसका उपयोग कर । यया आप अपनी वुद्धि 
धा सौर विचारखे यद निण॑य नहीं कर सकते, कि पक याछिकाकों 
| खदा क्म रलकर सृष्टिफी उश्नतिमें वाधा डाखनेकी अपेक्षा 
छ्न। उसको छली करना आर संसारी उन्नति करना श्रे यरूकर 
१ । 
च अजेन्द्रनारायणने क्ा,-देख्िये, सब मलुप्य पक प्रकारसे 
री खष्वी नहीं होते १ किसको पुण्य कायं करते हए अपने शरीरको 


| ला डालने ही खल प्रात होता है भीर किसीको पाप-पडमे 
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(शादयः रर्‌ 


ङूघक्तर दिनि रात अपनी विलास-वासना चरितार्थं करने ६ वि 
सुख प्राप्त होता । सुख अपनी रुचिपर निर्भर करता है । अ। 
यह केसे मान दिया जाये ध पति पकमत वा बदु | 
विवाह कर दी स्त्री खी हो सकती है । यह मान सकता 
कि कितनी ह स्वरयोको उसमे दलका आमास मात्म होगा| द 
परन्तु कितनी ही पेल भी निकलेगी जो अपने पतिक नामकी 
माला जपती हर उल्ल परेमको परमेष्यरमें छीनकर सांसारिक 
दुःखोंको तच्छ खमरूतो हुई, अपना जीवन एकनिषठा आर सत 1 
पातिवतमें व्यतीत कर देनेमें दी अपनेको परम उलो समनी | 
अच रही खृष्टिकौ बृद्धिकी बात 1 सो भार साहच } खष्ि्ी य 
उक्ति ओर संहारका अधिक्रार भी परमात्माके ही हां है| ° 
आप॒ विधवाओंका चिवाहक्रर खष्टिकी वृद्धि कीजे भौर ~ 
परमाद्माकौ इच्छा यदि नदीं है, तो ष्ठेग ओर इ'पणञ्ञामे लाल 
मञुष्य एक ही वपमें स्वाहा हो जायंगे ।» | 
। इतना कहते प्रजेन्द्रूनारायणकी ओआंलोमिं व्रेमाथ्च भर जायै। | 
उन्दनि आं पोकर गद्गद्‌ खरम कहा,--“भाई खादव ! उस 

मायामयकी अपार खीला हे. वह किस उद्यसे क्या करता 
है, सो कौन समम्पता ह १ हमखोग कितना ही विचारंते कितना 
दी सर मारते हे ; परन्तु क्या कों फ होता हं १ 

वललभदासने कहा,--आपको भगयद्रदि निःसन्देह धरशंसनीय 
दै परन्तु देखिये, जया विचार करनेसे ही मालूम होगा, कि प्रेय ¦ 
कथन्‌ सत्य ह । जिन शालरकारोके मतको मान 


| को मानकर आप॒ विधवां 
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| 
| २३ दशरने शक्तस 


{ विवादकों दूषित समभते हैः वे ही शास्त्रकार कह रहे है, किं 
| स्त्रियोंको पुरयोंसे अट गुण काम अधिक रहता है, यताइये उन 
| कितना कष्ट खहन करना पडता है । साथ दी ये व्यभिचारिणी न 
हो जच, शसलिये उनको धार्मिक रपसं एके साथ कर वेना 
4 दी अच्छारैन 2 
॥ इस वारः ्रजेन््नारायण ङु उत्तेजित हो उडे। बोरे,-भ“भाप 
1 | हमारे शास्ब्रकारोनि ` 
दं स्त्र्योको जो महत्व दिया है, वह महत्व क्या साधारण दै १ वे 
| स खम हौ व्यमिच्िवी द खती ह! उनको कुपथगामिनी 
7 यनानेवाऊे भी पुरुप ही होते है । स्त्रियो महत्वको न्ट करने- 
| का उद्योग नदीं कीञिये । यष्टि उनमें काम अष्टयुण है तो खल्ञा 
र ओर भी कदं गुण अधिक है। ख्या उन्हें जगन्‌भ्वाके रूपम 
| पथगामिनी यननेसे रशा करली द । वे सहज ही व्यमिचारिणी 
नहीं होती । आप करेगे, कि इस समय धम्मका हास हानेके 
॥ कारण वे स्त्रियां भी पुर्पोंको भांति रुम्पर हो गई ह । मान 
ह| छीजिये, कि बहुतसी स्त्रियां नष्ट दो गर ; पर्तु यदि पक , , 
| खती रद गई तो वही आदश मानी जायगी । उसीकी पूजा ` ` 
ना! होगो । यल्वमदासजी 1! भारतीय स्तरी-समाजका मस्तक 
समस्त देशस इसी लिये उन्नत दै, कि यहा का स्त्री-समाज 
य॒ | पाति्द शरे आगे समस्त संसारका माया छका देता | 
तु ¦ स्त्रियोकि इस महत्वको नष्ट करना कदापि उचित नहीं रै । उ 
्ा ¦ भी विचार कीजिये, मान खीजिये, फि पक स्त्रीने अपके पतिके 
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१ 
्‌ ! 
र 
सीते 4 
मरनेपर दुसरा विवाद फिया । देव-द्छासे यदि घह भी । 
तो तीसरा किमा, यतादये इस तरह उसके यार यनिता यनते| ° 

क्या चाकी रह्‌ रया ? | 
ओर भी सोचिये । पक सीको यक पच्च है, पतिक मरनेपर उस ? 
दृखरा विवाह क्रिया, उससे भी पुत्र हभ । अव बताइये, १ 
पित्‌-कर्म्मका अधिकारो कौन दोगा १ ओर भी सोचिये, जि६ 8 

समय आप हिन्दू-समाजमें यह चाछ चला दंगे $ डल खमय शं 
जातिका क्या महत्य रह जायेगा ओर क्या आपका स्त्री. र ध 

उसी गीरवसे गरीयमान रदेगा, जो उसे आज्ञ प्राप्तहै । ओं 
साहव { क्षपा कीजिये । विधवार्भोको आदृ यनानेकी वेषं 

. कीरये । खष्टिकी बद्धक लिये अनेकानेक सधवा है । अव श 
खधवा्मोकी संख्या हौ अधिक है। यह प्रथा न भच 

॥ रहनेपर भो भारतकी मचुप्य संख्या दिनों दिन यदृती दही ह 


२ 
च 


रदी हे । । 

चावृ प्रजेन्द्रनारायण बहुत तेज्ञीसे ये वातं कह गये । वाद 
बर्लभदाख उनको वातं सुनकर कु भप्रतिभते होकर वोठे,-- 

| स 

 है,सरो । 

ही सरमेन्दरनारायणने कहा,--“मरे भलेके चयि । तो आप य 

सद करते हे, कि जगद्म्या अपने पाति्रतकी रक्षा न कर 

है 5 भगी !“““““इतना कते कहते व्रजन्द्रनारायण कु घवड़ासै 

गये । छख -खदरकर योल, भजो होना दोगा, सो होगा १ 
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दौड़ता हमा, वहां 
। आ पहै्ा सौर योखा,-“जल्दी घर चलिये । दरनारायण वाब्रुकी 
दए । 


(1 





छाचार यल्छ्मदास उसी समय उटकर चङे गये । बाबू 


चाहता ।" 
` वाव यल्छभदासख मन ही मद, फुछ रञ्ज हुए । .वे ङु उचर 
्रजेन्द्रनारायण भी “शिव, शिच” कहते हप उर खड़े 


र दिया दौ चादते थे फि शएतनेमें दी एक मचुप्य 
शवुवियत बहुत सराव हो गर है 1” 


त कः ~= काः त क क ण 


र न्ह न्द्ध न्ष एष्ट एटि ष ए न ऋ" 


=> 9 


) 
| 
॑ 
| 
| 
ि 


\/111(116511(1 ©118५/811 \/81/8189। (01160100. 10411260 0 68100 


~ 


(१ 
क 
ॐ ^ => 


चोथा परिच्छद्‌ । 
-@)- 


भाई भाई । 
संध्याका सम्रय था। वाब व्रजेन्द्रनारायण अपने ॥ 
त्यास निध्िन्त होकर, बाहर अनेव्धी तय्यारियां कर ही रेष 
` ® इतने दी लीकायतीकी सासने उनके निकट जाकर कहा 
“दलो, सुर बहर येरियोके ये लक्षण पसन्द नहीं द । दिना 
पटना, दिनरात करम कागज्ञ ; भला मँ षवा घरकी मड्दूति 
ह, जो दिनरात खटा कर ओर वह सव यैखकर नन्द्‌ कर 
„ धब वह अपने साथ दी ` साथ छोरी बहको भो चीपट कं 


सदी है 
¦ व 
यात खुननेवाखा कों भी दिलाई न दिया, तव योके,-"देखो 
भ्रति किसीपरः फ्रोधित होने अथवा विगदृते रहनेखे फिर वह य 
समम्ह खेवा ह, कि कनेवाठेकी प्रकृति दी येखी है तीर 


7 
द नो 


यीचमें ही भियम्बदा बोर उटी,-श्वाद्‌ ! खदा मुरही ठ 
करते हो, उसको भी तो कछ समम्डाया करो [ 

अरजञन््रनारायण योके,-“तुम्दारा कथन ठीक है, परन्तु = 
केसे १ उसा कोई अपराध तो देश्वता नहीं । अपराधं उस 
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चक क कक 


७ अन अक । जक 


। पटुना, लिखना है, सो तुम्दारे घरका कोई काम हजंकर तो बह 
। नहीं (* 
| 8 छाम क्या १ उसे कदी 
| नौकरी करने जाना है १” 
्रज्ञन््रनारायण बोठे+--शयाहर नहीं तो धरकी तो नौकरी 
8 करनी है । अपने वाल-य्चोको अनयद्‌ तो नदीं रहने देगी, 
| छडकोंको पदानि लिकान जितने रुपये लद चै करने पड़े 
71 जने उखे तो न खं करने पडे । पक यात अर मी है 
देखो व्योका अधिक समय अपनी माताके पास दी व्यतीत होता 
र है, अतः यदि माता पदी टिली हर॑ तो उसकी सन्तान शीघ्रदी 
ङं ङुछ पदृ-ङिल जाती है । इससे यदि बड़ बह पद्ती कि 
। है, तो कोर चिन्ताकी वात नहीं ह ; परन्तु इतनी ातपर "वश्य 
ध्यान रखता ` चाहिये, कि लियोकं दाग्भ पेसी पुस्तके न पड 
+ | जिससे उनकी खचि खराव ओर शुक जाये ।” 
प परियम्बदानि कहा, “परन्तु यद्‌ देखे कोन !” 


नजननारायण चो, -भया तो प्तक उसके पिवाके यदस 
५ धातो है या रधुनन्दन भेजता है, सो सुमे विश्वास है, कि इन 


| केनमिले को भी उत पेसी स्तक न देवा होगा, निखसे उखकौ 

खचि विगड़ ए" । ¢ 
| भियम्बदा भ्िककर योटी,- शां हा, तमकोग समी सु 
{ ही भूर यनाते हो ! जाने दो, आजसे भ इस वीचमें पर्डगो 
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५: हादेन 


| 
हवाु्किगेः च 

भजेनद्रनारायण हंस पड़े, कछ क्षण याद्‌ योल,“ म 
वाद्‌ भाप ही सममः जावोगी, कि मेरा कथन कातकं सत्य रै दि 


अमो इन दो्ंकी वते हदो दो रदी धी किडइसी सर्ग 
याह्रसरे किसी योखनेका शब्द्‌ सुन पड़ा भौर पेखा मार्‌ २ 


हमा मानो रघुनन्दन थो रहा है । | 
वुरन्तदी वाब ब्रेन्नारायण बाहर निकङ आये । वालकर 
रघ॒नन्द्नही आया था । उ 


पिताको देखकर रघुनन्दने चरण इकर प्रणाम [या 
व देकर प्रजेन्दनारायणने पूछा. युत जल्दी म 
॥" ॐ 
रघुनन्दनने नघ्र खमे कहा, ^गरमीकी द्धी टो गई लः 
4; | ./4 
भजन््रनारण्यणने कह--“धौर तो सव कुशल है | ई 
रघुनन्दन धोका, - हा, आपके आशी्वाद्से सव छश ६॥ 
निध्िन्त हो । पीडे बातें कर्पा | ० 
रघुनन्दन ऊपर चला गया । रात्रिक नौ थज गये ये। सनन 
अपने कमरे वेदा हमा था । कभी वद सामनेकष छोटेखे 
कर र वेता था, कमी पेन्तिल उटाकर दलता ओर पिर ॐ8 
पथालमान ठीक ठीक रख देता था ¦ फिर किसी कागज्ञपर लिकौ 
ए किसी कषिताकी कों भूरी पठि अथवा धूरी पंक्ति = 
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खीर फिर उस कागज्ञको वन्द्कर ठीक स्थानपर ज्याका त्यों रख 
दिवा था । इसी तरद करते हुए उसे छगमग क घर्टाके धीत 
गया । अव उसने एकवार भ्ांककर लिड़कीसे नीचेकी ओर देस्ता 
हू सौर फिर तुरन्त दी खछौटकर अपने स्यानपर वेट गया । 

अभी उसे चैटे हय कुड दी क्षण वीते थे, कि दसी समय एक 
दंसमणीने घधट डाठे हप, उस कमरेमे भ्रवेश किया । मीतर आकर 
उख रमणीने ध॒धर उरूट दिया । सजाया हमा कमरा उस 
[[समणीकी उज्वङ खूप-राशिसे ओर भी चमक उटा । रघुनन्दने 
भी अदृप्त नयनोसे उसके उञ्वल मुखकी ओर देखा । दोर्नोकी 
आख चार हूर । उख रमणीकी आख तुरन्त ही खास श्टुकू . 
गद । 
| इसके याद ह रघुनन्दने कहा,-“मातदम दोता हे, किं माज 
म आया हवं, इसी छे तदे यां नेमे इतना विलम्ब हया 1" 
{ रमणी मुरुकराकरः योरी,--इख वार बहुत द्निक्गाभी 
सो दिये ११? 
१ रधुनन्दनने कहा, “उसीका यदह द्रड दिया, कि इतनी देर 
दूतक राह देखनी पी |” 
| जीलाचती वो.” दण्ड दंशी १ येखी यात खननेसे 
भी पाप ख्गता है । 
8 सुनन्द बोल -श्ुमलो्गोका पाप-पुण्य कया है, यह तो 
न परन्त यह तो बताओ, कि आज इतनी देर धयो 


444 
। 
4 
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4 १ 
रीखावतीने सुस्कराकर कहा,--“उत्करएठामें थोड़ा समय 
अधिक ही मादू होता है । अभी कितने वज्ञे है १ |च 
रघधनन्द्नने धमकर धडकी ओर देखा । ठीक साहे? 
यज्ञे थे । # 
ीरखावतीने फिर कहा,-“नीचे सव भोजन कर रहे थे, इ य 
चटी आती ? परन्तु आप दूब फ्यों दिखाई दे रहे ह ९ 
रघुनन्दने हंखकर कहा,-“तुम्हे तो म सद्‌ द्वक ही 
देता रहता हं, परन्तु अपना हार तो वताश +” | 
खीकावती बोखी,-^म तो अच्छी ह { ६ 
अमी उन दोनो याते दो ही री थीं कि इसी समय 
नन्द्नकी आवाज्ञ सुन पड़ी । रघुनन्दने कहा,-“मादूम ॥ 





है, कि शिव आया ह |" १ 
छीखावती योटी,-शदा, भावाज्ञ तो उनकी ही मादस ४ 
है।* 


रधुनन्दनने स्मयं षिड्कीके पास जाकर शिवनन्यूनको पुका 
शिवनन्द्नने ऊपर जाकर भ्राताको प्रणाम किया । रधुनन्दनने ई 
भ्रेमसे ङश प्रश्च करने 'वाद्‌ पूछा. “त॒म वतक करा ४ 
आज तु्हे यहां आनेमेँ वड़ा विलम्ब हुभा १ | 
शिवनन्द्नका यह अभ्यास था, कि वह्‌ राते दस, ग्यारह 4 
, तक इ्ट-मिन्रोके साथ वेखकर ताश खेटता या इधर उधर 

करता था । यही कारण था, कि वह प्रवेशिका परीक्षा सम 
न हो सका था । अगतः बह अपने ज्येष्ट श्राताका प्रर र 
£ 
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| ¢ <~ 
॥ उच्तर न दे सक्ा। उसका शीघ्र उच्तर न देना ही प्रमाणित 
| करता था, कि वह शु पेखे कार्यो मँ खगा था, जिसे अपने यड्सि 
 छिपानेकी आवश्यकता थौ । ख देरतक तो वह चुप वेढा रदा, 
ु इसे चाद्‌ जव ्ठिर रघुनन्ध्नने पूछा तो योखा,--*कमलेभ्वरके 
ई यहां वैडा था, वहीं चातोमिं देर दो गरं £" 
| रघुनन्दनने कहा, “कौन कमलेश्वर १ 
र शिवनन्दन बोखा,-भ्वात्रू वीरे्रनाथके पुत्र "` 

रथुनन्दनने कहा, “वे तो अपनी जातिक्े दी हे, तथा यड 
(अ साथ कैसे इभा? वैर ओर प्रीति 
१ समान मवुप्योखे होनी चाहिये 1" 
। शिवनन्दन वोला,-श्हा, आपका कथन तो सत्य है । परन्तु 
वर कर मासे अनल मे समद हो गया ई भो इसी कारणसे 
६ उनके यहां कभी कभी चला जाता हः 1 

रथुनन्दनने कहा,“ ठीक दै $ परन्तु विचार फरनेकी यात 
धके है, कि इसमें हानि किसकी दै ? भाई ! वे धनी पुय 
> {यदर, उन्दने पड़ना छोड़ दिया, तय भी उनकी कोर विशे हानि 
{न हर; क्कि पासे धन शूय है । इख घातकी चिन्ता तो 
्‌ ह नही, कि उद्र पूर्तिं कैसे होगी १ परल्तु तुम्हारा यह अमुख्य 
समय जो चछ हरहा, उस पूतं ममा कमी हो सकती है ! 
दुसरे मेठे-तमाेमें तुम उनके साथ जाते ही होगे । मित्रका 
` “दां वरायरोका होता ६, उनकी संगतिं वुम्दारा धन भी मव्य 
स अधिक व्यय होता होगा। मान छो, किं नही हमा, तो तुम 
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गदर † 
्ाद्कसीलो ॥ 


उनके पदसानोखे नित्य भ्रति द्वे जाते होगे १ ेसी अवसन 
यदि किसी समय वे किसी उचित अथवा अनुचित कार्ये स्िौ 
ही तुम्हे बाध्य करे, तो तम भी उसे करनेके चल्िि वाध्य हषः 
मान खो, कि तुम किसी कारणसे भी वह काय न॒ कर सके प्रः 
तुम्दारा उनका वेमनस्य होगा । यह तो ठीक नही, अच्छा यव शा 
बतायो; कि तीन माससे अधिककी तुम्हारी उनकी प्रीति एवि 
ष्ससे त्दे थ्या खाम्‌ हभ 99 

शिवनन्द्न अपने श्राताके खमावसे भटी भांति परिचित शभः 
वह अच्छी तरह जानता था, कि रघनन्दन कभी कऋोधकर कसं 
योलता । उसकी याते इसी ठद्गकी होती है, परन्तु उसके हव्यम 
क्ट होता है, तमी बह इल द्गकी वातं कहता है । न 
उसके हदयमें यदह विचार उत्पन्न हो गया, कि मात्म होता है, 
मावजने मेरी छ निन्दा की ह । अतः उखने एकयार खट भा्ी 
अपनी .मायजको ओर देखा, परन्तु उसके युलपर वदी सर 
विराज रदी थी । अतः उसने धीरेसे का. भअमीतक र्‌ 
तो छढ मी नहीं दभा ?" । 





रघुनन्दनने कहा; “भीर दानि ? । 

शिबनन्द्नने इस चार कुछ जरसे कहा, श्दानि मी! 

कछ भी नहीं हरं ।” ् 
श्वर करे तुम्हारी को हानि न ो। 


मुभे तो मालूम होता है, कि तुम्हारी छ दानि वश्य हर | 
सयसे डी हानि तो यह है कि तुम्हारा न 
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रनसर परन-पाटनसे खगना चाहिये था, सेख-तपाशे, शतरंज, 
स्वौपडप न्ट हो रहा है । यदि केवल इतनो ही यात होती, तो म 
लमः छता, कि कुछ नदीं हुभा, परन्तु इन खेदो कारण , 
प्ुप्यकी युद्धिका भी हाल होता है। कमो कमी ये व्यसन 
हसी बुरा उत्पन्न कर देते है । पक वात तो इतने दी 
(किमि मालम होती द। जैसे बल तुम पहले पदनते ये, जितनी 
लादगी पदे तममे दिलाई देती थी, अव उतनी नहीं है । इससे 
कमाणित होता है, कि वुम्दारा खरं छ यदृ गया हे ओर उनकी 
इंगतिका यह परिणाम अवश्य हुआ दै । अच्छा, अव तुम जवान 
[प मेरी यातोपर ध्यान रखना । जो समय श्रीत जाता टै, वह 
पिर नहो आता । अच्छा, जामो सो रहो ।” 
\॥ शियनन्द्न उड खड़ा हुआ । परन्तु फिर भो उसने एक थार 
ीखायतीक चेदरेको शोर धूम्रकर देखा । मादूम दता था, कि 

¦ उसकी यह धारणा दुर न हुई थो, कि उसकी भावजने हौ 

सकी शिकायत की है । | 
| उस चो जनप रुगे कह “धवन ल 

च्छे नदी मालूम होते!" 
#1 ीकावती योली,-“यद ऊुसमयका उपदेश अच्छा नही 

ड. वे सममे, कि मनि दी शिकायत की है १ 

। रघुनन्दनने कहा-शथात तो ठीक है ओर में ख कता भी 
ही \ परन्तु उसके ङ्ग ङ्गं अच्छे नद मातम हष 3 इसलिये 
` ऽना पड़ा । परन्तु तुमने तो कोई शिकायत कौ नदी, सख्यि 
क {५ ॥८ 11116511 8118८811 \/2/8/185। (01661100. 10111260 0 68100 
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षधे । 


तर्द डरनेकी.कोई आवश्यकता नही 1 अपना कर्तव्य ए 

करो | फङाफर तो ईभ्वरके आधीन हे |" | 
दौरावतीने कोई उत्तर न दिया । इसी समय 

| राते दख यजा दिये भौर रधुनन्दन चारपाईेपर जा छेदा । ॑ 


--ज--दौ---= ---1- -4"- ~ 


च 


। 
॥ 
| 


1 
। 
| 
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३ 
परिच्छे 
| "न ज्च््च्य्श्वि 
ग कायोरस्म । 
यल्मदासको इख वातका वड़ा अभिमान था, कि उनकी 
पबल युक्तया, अकाटय वातं तथा असाधारण तक-शक्तिके सम्पुल 


कसीकी ताव नहीं जो अपने सिद्धान्तयर हर सके । इसीसे वे 
४३ अभिमानसे शुभस्य शीघ्रम्‌ कदते इ वाब ब्रजेन्दनारायणके 
(स जा पहुंचे थे भौर उन्दे पूरी आशा थी, कि कमङेश्वरका 
[मोहक सौन्द्रयं तथा अतुलनीय धनराशिकी वात खन तथा अपनी 
ल््याकौ भविष्य सुल-खाकसाके फेरमे पड़कर यावृ अ्रजञेन्धनारा- 
[ण सदज ही उनकी यातं मान ठो ओर जगदम्बाफे ुनविंवाद- 
॥ चयि राजी हो जा्येगे ; परन्तु वहां जाकर ओर व्रञेन्द्रनारायण 
वाते कर उनकी सय आशा मिद्धे भिर गर < वे पक 
[कारे निराशसे हो गये। अस्तु, अपनी असफलतापर वे 
("भाते हए जिस मय अपने चरकी गर छ ही पद्‌ अग्रसर 


{् थे, कि पक पतली गरीसे निकरेकर कमलेश्वर उनके सामने 
[1 खड़ा हमा । | 

। कमलेभ्वरको एकायक अपने पास देखकर वह्वमरासने पूछा, 
| (स 

| । मेर हदयमे जो उथल-पुथक मची हरं थी, उससे में बहते 
१ ; परन्तु छिपकर आप दोनोकी याते सुनता रा ।* 
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 बल्वभदासने कहा,--“यद्यपि कुतुदज्वश तुमने छिपक 
बातें खुनी ह ; परन्तु छिपकर किसी दो मयुप्यमें होती हुर॑॥ 
सुनना अच्छा नहीं है । 
कमलेभ्वरे कहा,- “अच्छा, श्चमा कोजिये। हरनाव 
तवियत खराय नहीं है । मेने वात वद जानेके भयस ही आ 
बुखवा भेजा था । 
यल्भदास वोखे+--“यद भी तुमने अच्छा नीं क 
कठ किसी अवस्यामें भी अच्छा नहीं ओर वात व क 
भय था १ हमलोग जब किसी विषयपर विचार करते ६ 
योदी वाते होती द । इसमे वात वद्‌ ज्ानेका कोई कारण तह 
कमेश्वरने कहा, श्च्खैर, जो हुभा सोतो होदही ग 
परन्तु ्रजेन्द्रनारायण तो किसी वरह राजी दोते नीदकं 
अव उपाय १ 
वह्वभदासने काः “उपाय, तो अमो बहूतसे वाकी ४ 
इख तरह हताश क्यों होते हो ? अव सवके पदे शसं थातके < 
का उद्योग होना चाहिये, कि जगदम्याका चरित्र कैसा है, 
` अन्य पुखपोकि साथ व्यवहार कैसा है, उससे धरवालोंकी पवी 
या नहीं ? ईन सव यातोंका पता खगा छने बाद्‌ ओर कुछ 
करना दोगा । हा, तुमसे ओर स्िषनन्दनसे तो यड तिं ह 
हे । यदि तुम उसे किसी तरह अपने मतम खा सको तो 


हो भर जो बातें मै कह गया हं, उन सभी बार्तोका त 
ख्ग जाये । 


किवी 
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| २७ शदेन 

| कमङेभ्वरने कदा+--“यह तो कोई किन नहीं ै। में शीघ्र 

| ही इन वातोका रशिवनन्दनसे पता कगा रंगा ।" 

| बह्वमदाख योे.-“टीक हे । प्क बार उसको मेरे पाल के 

ह माा। मं मी उसे अच्छी तरह समशन दूंगा। ` 

१ अभी इन दोनों शख ढज्ककी यातं होदी रही थी, कि इसी 

¦ | खमयं शियनन्दन भी अपने घरसे आता हा दिलाई दिया । 

॥ ,शिवनन्दनको देते हौ कमलेए्वर योक उटा,-“ेषिय, 

[4 शिवनन्दन तो आ रहे है 1" | 

` वज्मदाखने भी धूमकः देखा । उसी समय शिचनन्दनन 

| उने पाख आकर प्रणाम किया । 

गप यल्मवासने यड प्रेमसे उसकी पीटपर हाथ फेरकर कहा,-- 

. | व कहो, अच्छे तो हो ?" 

| रिवनन्दनने का.-“आपके आशीर्वादसे सव आनन्द्‌ है 1" 

्‌ यह्लमदासने कमलेश्वरकौ भोर देलकर कहा,-तुमलोग 

द पड़े छिलञे मलुष्य हो । इस समय तुम लोगो उचित है, कि 
कुछ देश भीर समाजके कामर्मे भाग ख्या करो । इस तरह 

टतौ अकर्ममण्यतसे षो येठे दो ?" | 

ॐ कमकठेश्रने कह“ सव तरदसे आपकी आशा पालन 

न करे लिये तवया ह" | ^ 

। यहुभदासने कहा,--“दस वरह रामं खड होकर यातं करना 

अच्छा नही, चो घरपर चलें 

सफ याद्‌ सच यल्लमदासको येडकमिं जा पचे ! कुछ देरतकः 
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॥. 


| 
` इधर उधरकी यातं होती रदी । इसके याद्‌ यञ्मदास्तने भार 


वासि्योकी वर्तमान अवस्थाको समभ्ाना आरम्म क्वा, 
फिर स्त्रियोकी यारी आईं । उनके सम्बन्धे भी बल्वमदा। 
दोनोंको अच्छी तरह सम्पतते हए कदा,“अव भारतवासिरयोध 
चाद्ये, कि पुरानी रकीरके फकीर न यने रैः ओर समाजरं 
संस्कार फर देशकी उश्नति करे । 

शिवनन्दनने कहा,-- “भापक्रा कथन अक्षरशः सस्य १ 
इख तरह तो हमलोग दिनों दिन अधःपतनकी भोर यप्रसर हे 
जते है । 

बह्वमदासने कदा, “सीय तो कता हं, कि अव बु 
मारकर येटनेका समय नही, वरिक्र रेखा उधथोग करनेका जिस 
समाज दिनों दिन अग्रसर हो । 

गिवनन्दन योला,--^मै तय्यार हं । । 

यल्वभदासने का, ^पहली ओर सस्रे जलरी चात तो ; 
दै, कि मनुप्यको बहूत सोच विचार कर अपना क्ष्य टीकर 
खेना चाहिये । जव लक्ष्य स्थिर हो जाता € तव ार्य-प 
माद होता £। इससे तुम लोगो पदे इस यापर विच 
करना चाहिये, फि तुम भारतको प्राचीन भार यनाया चाहते 8 
अथवा इस योम्य उसे यनाया चाहते दो, कि वदि संम 
चह नाशन ष्ट जाये १ भीर न अन्य देशोंकी अवेक्षा बह 
अवस्थामे कम खरे । 


शिवनम्द्न बलुमदासको चाचा कहकर राग्योधन क्षरता था 
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०० ` च्व 
० कक 
ग 
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4 शद ईक्सः 
॥ ३९ लय 
ए। प्योफि उसके पितासे यल्कमदासकी विप घनिष्टता थी । बह 
1 बोला,-श्नहीं चाचाजी ! नाश कसे होने दूंगा । हमरो्गोको 
षं इख यातकी चेष्ठा करनी पड़ेगी, कि विदेशियोकि संघे हमलोग 
५1 कमजोर न पड़ जाये ।” 
1 वल्ुभद्ासने आश्यर्यसे शिवनन्दनके चेहरेकी ओर देश्षकरः 
। कहा.--^तुर्दारे इस कथनका क्या तात्पय्य है १ 
शिवनन्दन बोरा,-श्वाचाजी ! मेरे कथनका यद तात्पर्यं है, 
हं कि हमारे धमे ससी तत्वको तो कोग समग्हते नरह समय 
| मौर घटना प्रभावस्ते उसमे जदा कदी थोडा भी छिद्र दिला 
बु दया तो उसी चिद्रको सग वृथाको वक्वाद्कर भीर भो बदा 
। देना चाहते है । अतः हमलोर्गोको इस चातका उद्योग करना 
ढ्‌ पडेगा, फि वह चिद्र इस तरद चन्द्‌ कर दिया जाये, कि फिर 
| किसीको कु कहनेफा अवसर ही भ्रात न हो ओर हमारे समाजे 
चिग्यहूखता आ गर ह, चह दुर हो जाये ।* 
| ; ^ वव कहा, “यदह षया, सारी रामायण हो गर, सीता 
| किसकी जोय । दम श्तना कह गये परन्तु तुम कु समभे 
ह ही नहीं । तव क्या तुम इस भरतस श्राचीन मारत ही यनाया 
| चाहते दो १ षया तुम्हारी यदी इच्छा है, कि यद भारत वैसा टी 
बुड्ढा; जीण शीणं थना रहे । क्या तुम भारतीय मदिखा-समाजको 
। खदा दासी. करते ही देना चाहते हो १ मा तुम यही 
| | उचित खमग्ते हो, फि विदेशवाछे आनन्द्‌ मनाय, धन-जनसे 
सम्पन्न शिला दे, वहाका स्व-सपाज्‌ अपने अध्यवसायदरसे 
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उक्नतसे उज्ञतपद्का अधिकारी हो । राजनीति तथा समाज र 

सं अप्रणो दिखा दे ओर भारतीय स्त्रियां सदा पराधीन 
वुःलिनोकी भांति अपने दिस व्रिताया करर । दिन-रात मञ्ज 
किया करर, पति मर जाये तो उसके नामकी माला जपती क| 
दिनि काटा करे ओर दृखोंकी तायेदारी किया करं तथा उत 
भिडफियां खुना करे ।* ( 

वल्मदासके मु हसे निकले हए इस अन्तिम वाक्यते 
नन्दुनका केला दिला दिया । जगद्म्याकी अवस्था वह्‌ निह 
भरति अपनी आंलों देलता था, वह अच्छी तरह समभ्ूता था, । 
जगदम्बा फिल तरह अपने कटको मन ही मन दवाकर दूरत 
सुखी रलनेकी चेष्टा किया करतो है । किस तरह 
चारम्वार मना करनेपर भी वह गरदस्थीका भेला अधिका गि 
माथे राये रहती है । किस तरह सद्‌ा इख वातपर ध्यान र | 
है, कि कोर उसके व्यवहारसे अप्रसन्न न हो, किसीको वद ^ 
खर्प न माट्दरुम हो । बह मन ही मन विचारने लगा. 
तो कोर सन्देह नही, छि विदेशको रमणिर्यां भारतीय रम 
कीं खुली तथा सम्पन्न है । ष्या कारण है, कि भारतीय 
उनका सामना नदीं कर सकतीं आभीर 

शिनन्द्न इसी तरह सोचता हु, अपने ध्याने २॥ 
दीन हो गय, कि यल्कमदासकी वार्तोका कुः उत्तर न दे स! 
उधर य्लमदाखने सोचा, कि उनके माया-मन्ने अपना 
जमाना रम्भ कर दिया है । साथ ही “मौनं सम्मति कः 
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\ ४ द्यादुश(सीते 


1 समकर वे बडे उत्सादसे वीले,--शक्यों शिवनन्द्न ! किंस 
ह! विचा पडे गये १ देखो, अरा मेरी बार्तोपर विचार करो, म॑ 
र ्ञमाना देता देलता बुद्ढा हो चखा । मँ निरर्थक छ नदी 
7 कदता | 
स इतना कहकर यज्वमदासने पक यार कमलेश्वरकी ओोर देखा! 
फमलेश्वर उनको अपनी ओर देलते देखकर सुस्करा दिया $ 
परन्तु शिवनन्दनने वल्छमदाखकी ओर एक वार आलं उटाकर 
देषा ओर फिर माथा सुका छिया । 
\ ल समय उसका चेय देने दी मालूम धोता या, कि 
डके हदयमें किसी चिन्ताने मयानक हलचल मचा दी है, उसी 
चिन्ता-सागरकी तरङ्गे आघात श्रतिधातसे उसका हद्य-कमल 
अहस प्रकार हि रहा रै, क्रि उसका वाह्य कान पक पकारले 
बिलसष्ो रहा था। दसौ लिये वलमदासकी वार्तोका वह 
आकि उत्तर न दे सका । । 
ल॑ वह कठ देव इती त नि भावले वड षा । इ 
गद उसे कोर उल देते न देखकर चल्लमद््ने ओर भी जले 
दा-क िथनन्वन लम कुछ उक्तर नहीं देते का मेरी 
रतं नदो नीं १" ५ 
2 इस यार शिवनन्दन चौक चटा । योका,-चाचाजी ! आपकी 
तेन मेर दये बड़ हलचल मचा दी ह । म सोच रहा धा, 
_ षि आपको ष्या उच्तर दु |“ 
१. परखछ्भदासते यक वार तिरी दिस कम्रेश्वरकी भर 
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५ ~> 4 
देणफर कशा.--“देखा, जय काम करनेका खमय भाया, तद, 
वुग्डारे मिन्न वगछे भ्धंकने रगे ।” (> 
कमरलेश्वरने कहाः--“न्ी, पेखा नदीं हो सकता ।” ` । 
इसी वीच शिवनन्द्न यो उटा,-श्येखा न सखमम्िये। 
मै कामस मय लाता दु । मै इल यतसे डरता ट, भद 
कामत पड़कर अन्तम सिवा वद्नामीके ओर कु £ 
आआयगा } । 
यर्लभदासने कष्टा "तुम्हारे जैसे पदे छि मुष्येषि 
चे यष्ट बात सुनकर सुखे आश्चयं होता है। तुम समार, 
रीति चलाया चाहते हो. खमाजमें एक परिवसंन उपस्थित क 
वाते हो, पक प्रकारका विद्रोह मचाना चादते हो, पिर! 
बदनामीसे डरते हो १देखो, एक साधारण तु-परिवनतंन हेव) 
सेड मनुप्य अनेकानेक रोगसे मर ज्ञाते है । श्यरपर भी 
नामी आ जाती है खीर तुम इतने दिनी चटी चाठको-ये। 
आचार्यो के मदको सखणएडनफर समाजञको पक दसः ¦ 
नवीन द्म ढालना चादते हो १ फिर तुमपर यद्नामीका यै 
म रगेगा १ अवश्य मोगा ; परन्तु कितने दिनेफि ल्व ! 
हवी दिनोके लिये जयतक फि लोग तुम्हारी बातो यथार्थ 
महं समग्ते, जयतक तुम्हारे मतके अनुयाय नहीं त 
सफ वाद्‌ जदा तुम्दारा मत पेखा. जहां समाजके थोडे 
आ तुग्दारा प्रभाव प्ुचा, तहा तुम आचार्य हप, तदा ध 
पूजा दोने खगौ भीर क्लोग तुम्हारे वास्यके पीछे सपना भाणे 
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। ५१ सवृद्धि 


¶ स्यं हने उमे । तुम यद्नामीसरे रते ्टो १ आचायोनि पना 
।मत पौानेके लिये अपने भ्राण दे दिये द । काटृर्टफे जीवनपर 
[ध्यान दो--उनका नाम टौ 2090 ० 8०८०७ पड गया । 
'शिवनन्दन १ आचार्यं यननेके खये वड़े मनोवलको माधश्यकता 
ह अत्यन्त खदनशीखता भौर च्ंकी जरूरत टै ओर; फिर 
प्गका द्वार खुला रहता है या नहीं सो परोक्षक्ती यात कौन 
जाने , परन्तु यदह अवश्य है, कि घर धरका दरवाजा सुखा रता 
१६ मौर देशका देश उसके छिये पाग यन जाता द । अच्छा, 


व जनो दस विपयपर खव विचार करना ओर कठ सुओ इस 
फ्राका उत्तर वेना +” 

४ इतना कष्ट वल्छभदास खयं उठ खड़े ह्य आर शिवनन्द्न 
ततथा कमङेभ्वरको खाथ ये हप धरसे निकर पदडे। कम 
ी तथा रिबनन्द्न तो एक मरको चङे गये ओर बल्खभ 


र इधर उधर धमते हण गदरके या्रकी ओर चर गये । 
॑ 
५. 
र्थ 
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` सात्वं परिच्छद्‌ । | 


व्रजेस्ढनारायणकी चिन्ता । 


वातृ शरज्नद्रनारायणक्े पाससरे यलमदासख तो उठकर ् 
आये ; परततु वाब ब्रजनद्रनारायण पक शकारकी चिन्तामे ति 
होकर. फिर उसी स्थानपरयैट गये; क्योकि माजयह्मद्ासकी वा 
्रजेनदरनायायणके मनम पक भरकारकी दरचठ सी मचा दी ४, 
उनका हदय वार यार धड़कता था ; परन्तु ` किसी तरद मै 
निश्चित न कर सकते थे, कि इसका कारण षया है । प 
सन्देह नही, कि याव व्रजेन्द्रनारायण एक साधु पुख्य थे, + 
भ्रत्येक यात तथा हरपक कार्यस ईश्चरपर अविर भक्ति भलर 
थी भीर मालूम होता था, फि उनके इदयं असाधारण साति 
कता भरी हर है । साथ दी उनका हदय कोमल भी था "| 
यही कोमलता समय सम्रयपर परदुःलकातरताफा रूप ग्रहण \ 
उन्हें कोक-सेवाफे स्वये मघ्रखर भी करती थी ओर कभी 4 
विपत्ति भी डाक देती थी । र्थात्‌ यदह परदुःलकातरता ¶ 
' कभी इस शे णीपर पटच जाती थी, कि पिर व, 
, यह नकी सोच सक्ते थे, कि जिसकी कठणामसो मृणा 
दीनता-भरे मावको रक्ष्यकर बे सदायता करने चले है, 
ब्रास्तवमे सददायताका पात्र है यो नहीं अथवा वह जो भव ५; 
कर रदा है, उसे सत्यक मात्रा कौतक है । यदी कार्ण 
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। नि कमी कभौ उन्द आर्थिक ओीर साथ ही मानसिक ओर शारी- 
रिक हानिया भी सदन करली पड़ती थी तया यही कारण था, 
| बाद ्दमदासका जगदम्बाकै चरित्रपर खन्देष्ट॒ भरकर करना, 
उनकेः हृदयपर आघात पर्चा गया ओर वे चद दुःखि भीर 
! मम्मादत हुए । 
र इसी तरह फू सोचते हय, . बल्भदास उसी स्थानपर येठे 
ल प ये, कि इसी समय जगदम्बा वहां या पर्ची । 
¢ पकायक जगद्म्याको देलकर ब्रजनद्रनारायण योरे,--श्व्ो, 
रस स्मय कसे आई ?" 
र कतना कहकर प्रजनद्रनारायणने पक वार अगद्भ्याके चेहरेकी 
(भोर देखा । उसफे निष्कल चेहरेपर धक विलक्षण ही प्रतिमा 
रक रही थी । 
। ्जेन्द्रनारायणने एक यार्‌ देलकर माथा स्टुका छखिया । मन 
ही मन चोठे,-*न जाने किस दुर्भाग्यका इसे यह भ्रतिफ मिला 
द । इतके चेहरेपर तो कठडकी एक रेला भी नहीं दिला देती 1" 
ध जगद्म्बाने कहा.-*भआप आज अमीतक भोजन करने न्दी 


दाययते दा -वतिवम्गया। अम चा 

£ {४ 

श इतना कटकर वे फिर मन ही मन सोचने कगे--हा ! 

रै छटा का पता नदी छयता । बलमदास जते पद डक 
डष्वोि विचारःमा इस तरह बदल जाना, कदिका प्रभाव नहीं 
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हाटके ५ 
तो सौर क्या ई ? उनको इस यातका सन्देह है, कि युवती हि| 
अपने यौवने वेगको नहीं तेक सकतीं ; परन्तु भ देषता हं, ॥ 
भारतीय रमणिर्यां अपने संयमके कारण दी सय देशमिं अ 
भौर पूजनीया हो री है । समे कोर सन्देदं न्दी, कि विधः 
ओंष्ा कर्तव्य-भार वड़ा ही शुखतर ह ; परन्तु साथ टी ई ° 
उने संयत रहनेकी असीम शक्ति दी है । अतः जगदम्याफे ख 
पर भ कंसे अविश्वास कर सकता ह.“ “इतना सोते सोथ: 
उन्देनि एक यार फिर जगदम्याफै चेहरेणी भोर दैष्ना ओर ६ १ 
श्षणतक उसके चेहरी मर देखते रहने वाद्‌ योरे,-“चलो क| 
शयवरपर अबिश्वास फरना महान पाप है। चह मंगखमय दै ।\. 
जाने किस पापे कारण इस समय श्तनी ` दैरके सिये यद सं 
मेरे मने आ वेडा था | 
उपयु त यातं ये शख जोरसे योक गवे । अतः जगदभ्वा $ 
भी न समथ सकी, फि उनका मतल क्या द । अतः 38 
आश्चय्यंसे पूा,--शवयों ? क्या हा है ? पिताजी ! आज भ 
इतने चिम्तित कयो हो र्दे £ १ + 
त्रजेन्दनारायणफी मखोमिं आंसू भर आये । उन्दोनि कर | 
“बेरी ! तेरा यह दुःख सुख्से देखा नदीं जाता |” ` | 
जगदम्बा खङुचाकर बोली,--“ुमे तो कोर दुःख न्दी £ 
्जन््रनारायणने कदा,-^^ष्वर करे तू दुलौ रहे" 
इतना ककर प्रजेन्द्रनारायण जगदुम्पाके साथ ही भीतर च 
मये । | 
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|  पिताको भोजन करा जगदम्बा अपने सोनेवाके कममर ची 
। गरं । 
॥ जसे शारदाचरण गायय हो गया था, तवसे जगदम्बा पूजा 
पाटे टी अपना अधिक समय व्यतीत करती धी । उसका नियम 
१ था, कि सवे चार यज्ञे उठकर नित्य-र्यसे निश्िन्त दो, पूजन 
इ करने येद जती थीं । यावर व्रजेन्द्रनारायणने पूजाफे लिये एक्‌ 
। अरग ही पूजन-णद यना रणा था, उसी शमे राधारृप्णकी एक 
1 जुग जोडी, शाक्मियामकी मूत्तिं, शिव तथा अन्य देवता्भों 
& की भी मूर्चिंयां थी । जगद्म्वा सवेरा होनेके पदठे दी वहां जा 
| प्चती ओर खगमग दो धप्टेके पूजन किया करती थी । जिस 
॥\ समय वह डे व्रेमसे शधारुष्णका पूजन करती, उस समय येसा 
| माकम होता था, मानो उसने अपना समस्त दय भ्राण उसी 
 देव-चरणमरे अपण कर दिया हे । जिख समय वह उनके चरणमिं 
$ सर्य प्रदान करती उस खमय पेखा प्रतीत दोता था, मानों अपने 
उ दयक अन्तरगत प्रदेशमे स्थापित किसी अनियंचनीय प्ेम-मूत्तिको 
| अपने हदयका समस्त परेम अर्पण कर रदी है । इसी तरह सूर्यो 
द्ये खगभग एक धण्टा उपरान्ततक बद पूजा-पाटमे निमग्न 
दती । दसफे याद्‌ वद वासे निकलकर गृदस्थीके काममिं 
खगती थी | 
१ यथपि उल माला चथा दो को मौना वमान 
तथापि उसने गृद-कायका विरोष भार अपने ही ऊपर ठे रखा 
१. डसक्षे भकातर परिधम, व्रेम-पृणं व्यवहार तथा भीदी 
£ 
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सक । 
बातोंखे समी द्र रते ये । ए वण दो पहयतक सब 
करा, जगद्भ्या खयं भोजन करतौ थी । दसके वाद्‌ रामाः 
महाभारत, भागवत शइत्यादि अरन्थोको पदृती । अप्राह वाद्‌॥ 
चही गदस्यीके कार्यम खगती भर रात्रिक समय सयको मोह 
आदि करा, फिर पूजन कने वैडती । यद पूजन उसका रा 
दस ग्यारह यजेतक चङता था । इसके याद्‌ कु दूध टेक 
सो जाती । ध 

यदी जगद्म्बाकी दिनचर्यां थी । ज़ भी ब्रेनद्रनारायप > 
भोजन करा जगद्म्बा अपने कमरे जाकर पूजने लिये यप 
परन्तु आज उख्धका चित्त ङु व्याकुलसा हो रदा था । वह भर 
मन खोचती थी, कि ज्ञ कोर न कों नवीन यात अवश्य 

चह पूजन समाप्त फर , अभी उटकर दुध टेनेके | 
धरे जा रदी थ, कि उसे पेखा मालम हुभा, मानो को 
धीरे धीरे यातं कर रदा ६। 

जगद्म्बाके मने सन्दे हुमा । इख समय रात्रिक 
चज चुके थे, चारो भओर सक्नाय छा रहा था सव 
चिराग युम गये थे । जगद्म्या अकचकाकर पते चा ¢ 
देखने खगी । । 

इतनेमें ही उसे छन पड़ा । मानो कोर कठ रद! “जग 
फे सम्यन्धरमे एेसौ धात मनम छाना मो पाप है। भपना८ 
सुनकर अगदभ्या ओर भी अकचकायी । प 
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| ५७ हणड्शलीनेः 
रेखा भाद्दूम हुभा, मानो पिता किसीसे यह वाते कदं रहे है । 

। पिताक सुश्टसे निके हप ये शब्द्‌ सुनकर जगदम्बा विषम ` 
| सनदेदम पड़ गर । उसकी इच्छा होती थी, कि चुपचाप आगे 
यदकर सुने, कि यात॒ क्या है ओर पिताने रेखी चात क्यों कही 
है, परन्तु तुरन्त दी उसके हृदयम यह बात उत्पन्न हो जाती थीं 
क छिपकर किसीकी याल चुनना चित नां, परन्तु अपन 
र (पिताक वह शब्द्‌ जो उसके कानोमिं पड़ धे, भरमाणित करते थे 

कि उसके चरित्रपर किसीने सन्देह किया है ओर यद सन्देह यों 
पपौर किख तरद किया गया है, उसे यु भो मालम न होता था । 
ष इस समय जगदम्बाको घड़ा दुःख हु । वह मन ही मन 
विचारे खगौ -श्दा ! यद ॒पति-दीन स्री-जीवन कितना धुण्य 
ह! कितनी आपदामोसे धिरा रहता द ! हा विधाता ! वृते सुण्डे 
पेखा क्यो यनाया १४ 

व जगदम्बा एकापक इख समय इतनी दुःलित हो उटी, कि 
¦ मस्त संसार उसे अन्धकारमय ओर घृण्य दिखाई देने लगा, 
उसके हदये भयानक दख्चल मच गद । उसका माथा धमर गया 
पीर वद उव्टे पैरो अपनी न्वीक्वीपर जाकर पड़ रदी । फिर उसने 
धिह सुननेको चे्ा मी न कौ कि पिता किससे ओर क्यों पेसी 
त श्वातं कह रहे थे । 

( जगदभ्या चौकीपर जाकर सो रही ; परन्तु उसफे हदये 
शदजिस विकलताने भयानक तरंगे उठाना मारस्म कर दिया था , 

इसने नीद न आने दी । चिन्ता-सागरकी उत्ता तरङ्खोमे निद्रा- 
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देवीकी सुष्ठभरी गोद्‌ उसे स्ण्यि कण्टकमयी हो गर न 
विषम बेदनासे वड अत्यन्त व्याफुक दा उटी । वह्‌ यारम्वार{ 
जोड़कर अपने आराध्य देवसे पराथेना करने खगी,--श्श्रमो | 
दुलियाको कलसे वचा, मेरे हृदयम देखा वख भर द्‌! 
वह रमणी-जीवनका वाप्तयिक आदश इस संसारम छोड सी. 
इतना कह वह ध्यानसे पने इ्ट-देवका स्मरण करने ठगी ॥ 
दैय-स्मरणने उसके हदयमें कुछ शान्ति-पदान कर दौ आर खग 
दो यज्ञे रात्रिक समय उसे नीद आ गद । 


(1 
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५२ परिच्छेद 
4 'आठ्वों परिच्छद्‌ । 
| 9 
॥ „ वाब्रू कामतानाथ । 
मि्जापुरके वावू कामतानाथ एक छसञ्जन दश्च काते थे । 
। उनके घरमे छच्ीका आवास्र जंसा था, चसा ही सरखतीका 
| भी। साथ ही धाभ्मिक छर्त्योकी मी कमी नदीं थो । वाचू 
|कामतानाय पक विद्वान पुखप ये! अङ्करेजीकी शिक्षा ता उनकी 
इतनी अधिक न हुई थी ; परन्तु सस्त सादित्यका उन्दानि एूव 
अध्ययन कियाथा। वेसदा ही कहा करते थे, कि संस्छत 
(अन्यो थमीलक जो रज्ञ छदे द, वैसे किसी भी मापामे नही 
| 8 । इसीदिये उनका अधिक समय खंस्छत भअरन्थोकि पठन-पाटनमें 
ही व्यतीत होता था ओर इसखीदलिये ये अन्य पुख्योंको भी संस्हत 
| पदनेका हो आग्रह किया करते थे। उन्दनि 
यडे उद्योगसे दर्शनशाल, तन्त्रशास्त्र तथा येवान्त, साहित्य 
(आदि विषर्योका अध्ययन कर छया था । उनके यां सद्‌ा 
किसी न किसी परि्डित तथा विद्धानका आगमन हमा ही 
करता था आर खभी उनकी विद्त्ता, अतिथि-सत्कारमें दर्ता 
कीर सामाजिक तथा धाम्मिक श््योकी क्तञ्य-निष्ठा देलकर 
प्रसन्न होकर जाते थे । उनको यिद्यत्ता, भ्रतिमा तथा कत्तव्य-निष्ठा 
क कारण निर्जापुें उनकी वड़ी प्रतिष्ठा थी। सामाजिक 
योप टी एक मात्र नेता समम्डे जाते थे ! कितने दी श्गड्‌ + 
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श(लोलोः (| 
उनकी मीठी वातो ही तय हो जाते थे र वादौ तथा प्रति 
दोनों ही उन्दँं मध्यस्थ वनाकर परम सन्तुष्ट रते थे। साधि 
उनके मतका सदा आद्र मी हुमा करता था । (य 
यावृ कामतानाथ कमी अग्रिय-वचन नही योखते थे। ॥भ 
संयाग आर कारणवश कोद अप्रिय चात कहनेको आवश्यकता इ 
पडती तो वे कोई शाख्ोय या पेतिासिक मनुष्यका ष्ान्त ६ 
अपना मत भरकट करते थे ओर स्धुननेवालां भी समम जाता | 
किं यह्‌ उनका ही मत है । (प 
मुप्यको आत्म-अशंसा सुननेकी एक श्रद्तिसी र्ती 
परन्तु वाव कामतानाथमें यह पक असाधारण शुण था, कि 
तो अपनी ही शंसा छुना चाहते थे मरन दूसरोक निन्दा 
वे परनिन्दा नकर य़ दौ चिरक्त हो उटते थे । उनकी ४ 
भङ्गी दैलकर कोई उनके सामने परनिन्दा करनेका साहस ॥ 
कर सकता था । यदि कोद फेला कार्य करता तो वे उसवे ६ 
थे-“तुमपर-निन्दा त्याग दो । अपने दोरथोपर ही विचार क 
त्यागो । खयं सत्‌ भीर साधु बनो । 
पक तां उनको भ्रति अमिय उन्हे कमो ८ 
1 





कहते हौ न थे ओर यदि कमी देखा अवसर आ पडता शीर 
- उन्हे साक्षी यना देता तो वे तथा उनके साथी यही उद्योग 
। खगते कि यह मुकदमा आपसे ही निपट जाये आर यहं 
(५ ही न चले ओर विरोषकर दोता भी पेा ही था, किं घ यु 
| ही न चता शा | ं 
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९ &५ 
॥ उनके लीवनमे की सी धुकोरके मदक. व्यक. सवन ॥ 
दिनार देता था, न वियाके अतिरिक्त कोई व्यसन 1 सम्भवत 
(यही कारण था, फि परन-पाठनमें इतना समयं व्यतीत करनेपर 
भी न तो अबतक उनकी ओआंललोकी ज्योति किसो भ्रकारसरे कम 
हुई ओर न चश्मा रगानेकी ही आजतक उन्हे आवश्यकता 
पड़ी । 
! वावू कामतानाथङे पारिवारिक भदुष्योमिं उनकी खनी, पक 
पुत्र जो शख समय संस्छृतकी आचाय परीक्षां उत्तीणं होकर, अव 
¶# अंगरेजीकी भरवेशिका परीक्षाकी तय्यारियां कर रहा था तथा एक 
;{ कन्या थी, जिसका नाम रीलावती था । 
1 यावर कामतानाथने जिस तरह अपने पुत्रकी शिक्षापर ध्यान 
रखा था, वैखा ही कन्याकी शि्षापर भी १ परन्तु इन दोर्नोकी 
दिको ज्र य, भको पेचिव शिक द जाती धी र 
& रीरावतीको सियोचित ॥ । 
4 बाापनकी अवस्यासे ही छीलावती अपने माता-पिताकी बड़ी 
(दुखा यन गर थी । इसके वाद्‌ ज्यों ज्यां उसकी अवस्था बढती 
व स्यो त्यों अपने भाता-पिताकी रिक्षा पाकर बह आर भी 
- य होती ची । इधर कामतानाथने खयं भी उद्योगकर उसे 
शिक्षा देनी आरम्भ कर दौ । एक ओर कामतानाथ उसे मिन्न मिन्न 
व विषयोंकी शिक्षा देवे गये , दुखरो ओर उसकी माता 
उसे घर-गदस्थीफे कार्यकी शिक्षा देती गर । परिणाम यह हभ 
(९ छोरावती भूगोढ, इतिहास, साहित्य, व्याकरण, काव्य तथा 
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संस्छृतके कतिपय विपयोमे जिख तरह परिडिता चन गई 
तरह गृह-कफायमें भी दश्च हो गरं । 

इन्दी दिनों एक आवश्यक कार्यस यातू ब्रजेनद्रनाराय 
मिरजापुर जा पटे । तो 

जिख तरह मिजापुरम वाव्रू कामतानाथकी सूयुख्याति इर 
उसी तरह परनेमं वाव ्रजेन्द्रनारायण की । दोनों स्वजातीगप 
एक दूसरंसं परिचित थे । अतः ब्रजञन््रनारायण भी वहीं डः 
खरे । छ 

यादु प्रजेन्द्रनारायणक्ती कामतानाथके यदं इतनो द 
रदारी हुई, कि वे यूत दी प्रसन्न हृष । साथ ही रीस 
विद्याभ्याख तथा गृह-कार्यमे चतुरताका समाचार जव ऽ 
खना तो ओर भी श्रसन्न हप ओर बहुत ` तरसे उसकी ४8 
करने लगे । ् 

छीलावतीको अवसा दस समय ग्यारह वर्प्ते छग 
की थौ । अतः वात्र ध्रजेन्द्रनारायणको उसकी इतनी ¢ 
करते देखकर, याय्‌ कामतानाथने कहा, “कन्याको अपनी 
युद्धिके अनुसार शिक्षित वनानेमे मैने कोर श्ुटि नदीं 
परन्तु दुःखकी बात है, कि उसे उपयुक्त बर ङो 
मिख्ता ।* 

चादृ ब्रजेन्द्रनारायणने कदा,--*आपकी कन्या जिस 
रूपमे ल्मी है, वेखी टी गुणे खुणवती । देसी कन्याको 
घरफे हाथमे हो अपण करना चाहिये । 
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(६ गदुशकनोः 
| वावू कामरतानाथने कहा+-^वरका चरित्र, वरके माता- 
पताका चरित्र ओौर उनका वंशदौप ओर शण भो देखना उचितं 
ट । चरका रूप सौर धन ही यदि चिवाद-सम्बन्धमें देखा जाता 
नो अभी राय विष्वेश्वरनाथ बहादुरफे यदसि वात आई थी, वहीं 
इसका विवाह पका कर देता ; परन्तु आप भी तो जानते द, कि 
धरय साहवने किस अत्याचार ओर प्रजा-पीडन द्वारा इतना धन 
इ8पाज्ंन क्रिया ह 1 उनके चरित्रपर किसीको विश्वास नहीं द । 
भड़के रकया वे ही वाते सीणते हे जो उनके घरमे हभा करती 
@ । आत्मावै जायते पुन्न :-फिर क्या आशा ह, कि उनका पुत्र 
(सव्यरिज होगा । खी-जातिका महत्व साधारण नहीं है । जिने 
इद्दयमे भूरता वत्तमान है, चे .स्त्री-जातिका महत्व नहीं समभ 
त्ते ह ! सम्पत्ति. तो कषणस्थायी ह, यदि वंशम पक भो छपुत 
हमा तो वद सम्पत्तिको ध्वंस कर वे सकता है आर सत्पुत्र 
्रहिनेसे सत्कार्यं यारा यत सम्पत्ति उपाञजन भी कर सकता है । 
(तः उनके प्रे साथ द्टीलावतीको व्यादनेकी मेरी इच्छा नही 
हि" 
याब परनेम्रनारायणः वोके,--“ापका कथन तो सत्य ह \ 
परन्तु दम कलियुगे येखा सत्पात्र आपको कदां मिखेगा १" 
दूटते टौ कामतानाथने कदा, तो अवश्य १ परु यद्‌ 






्रजञन्द्रनारायण आश्चर्य से उनके चेहरी ओर दैस्ने लगे । 
चातका अथं मँ समम न सका |” 
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सवृडु्कनेः 
कामतानाथने कहा,-“कन्या आप देख चुके है । म 
उसकी शिक्षा-दीक्षा केसी हर है-यद आपको भालम हौ ही 
है । अतः यदि आप उचित समने तो इसे अपने घरक { 
यनाय । आपके जयेष्ठ पुत्रका अवतक विवाद नहीं हुभा है। 
कन्याको पने ङुःखमें प्रहणकर्‌ मुभे उपरत करे 1” 
वाब प्रजेन्द्रनारायण प्रसन्न हो उडे । वोठे--श्् सहर्ष ह| 
हं । यह तो मेरे चड़ सखौभाग्यकी वात है । । 
उसी समय सव. वाते स्थिर दो गई" ! वाब 
जिस कार्यस वहाँ गये थे, उस कार्ये न 
वदां रहना पड़ा । इस यीचमें सव्र बातें तय हो ग ओर। 
उस कायंके अतिरिक्तं एक नया कायं सर्पन्न कर याव २ 
नारायण अपने धर छीर आये । वि 
परन्तु परने आकर घरने्द्रनारायण एक अगदभे अ 
वीमे पटनेके दी नन्दनप्रसाद्के यहासे र॒मन्दनके साथ ६ 
करनेका पैगाम आ चुका धा । नन्द्नघधसादकी कन्याकी सपः 
चड़ स्याति थो ही.साथ ही वह्‌ धनी नन्द्नधसाद्की एकमात्र 


` श. इस चव रघुनन्द्नको यौतुके युत छु मिखनेकी 


थी । अतः प्रियम्यदाकी इच्छा थी, कि रधनन्द्नका 

ही । अतः जव उसने सुना, कि यावर ब्रजेम््रनारायण युव 
विवाह मिजाुरमे पकता कर आये, तो यह वदु अप्सर 
इसपर ब्रजन्द्रनारायणने कन्याकी विदया-शि्षाकी श्रशंसा 
इससे प्रियम्बदा भौर भ चिद गर परन्तु बाबु 







एवचन-वद हो आये थे ; इसी हि किलोकी कुक न चलो गौर 
समुनन्दनका विवाद शुम सुह्मं लीलावतीसे हो गया । 
( 


६ ६५ 3 0. 5 क्षियो 
। 


काना पनम 





नवौ परिच्छद्‌ 1 





पति-णह-आगमन । 


९1 लीलावतीका विवाह दो गया ; परु गौना उल बर्पनद्ो 
सका ! याच कामतानाथने कहाः-“भमी कन्याको अवस्था छोरी 
ह । एक चर्प वाद्‌ इसका गीला करू गा, तयतक इसको संस्टरत- 


की मीर भी थोड़ो शिक्षादे दुं ।" 

ध खाचार यावू ्जेन्द्रनारायण तो राजी शो गये ; परन्तु प्रिय 
भयदा बहुत ही अप्रसन्न हो गई । इस चातपर कछ ओतं आीरतो- 
क्षं डा चुनी भी हो णद; परन्तु वावू कामतानाथने इस बातपर 

ी शचिशचेष ध्यान न दिया । उन्देनि कहा. “कन्या अपने धरम रलने- 
हतो चोन्न तो है नही--उसे जब दान ही कर चुकता तो अब अपना 
कया अधिकार है १ परन्तु अभी कल्या छोटी है, एक वप याद्‌ 
{ विदा कर दूंगा ॥” 

घा प्रियम्बदा याते यद उत्तर खुनकर कदा अच्छा, अच्छा 
जय उनकी श्च्छा हो तय भेजें, अव मं कमी अपना मद्ध्य 
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कष्य = 
(तै, 


घुखनेके चि न भेज गी 1 न जाने पड़ा पड़ाकर उसकी 
लार्यगे, कि फ्या ?" 

परन्तु ब्रजेन्द्रनारायणने हं सकर अपनी स््रीकी वात 

, इछ उत्तर ही न दिया । प्क वष वाद्‌ शुभ स्ट देख, 

्रजेनद्रनारायणने कामतानाथको लिला अर उन्होने भो¶ 
अपनी कल्याको विदा कर दिया । । 

लीटाबती जिख समय अपनी ससुरार आरं उसके षं 
शारदाचरण गायव हो का था र जगद्भ्या अपने मां 
चुकी थी । गृहस्थीकी अस्तव्यस्त दशा हो रही थी ; ष्मो 
कायका भार प्रियम्ब्हापर था । यद्यपि विचारी जगदम्बा { 
माताकी समय समयपर सष्टायता पिया करती थी; ५ 
पकाएक नवीन आपदां पड़ जानेके कारण उसका चित्त ४ 
चञ्चख भीर व्यग्र हो रदा था । काम-काञमे विदोप चित्त 
न था! अतः जव लीखावती वां प्टुची तो उसने दै 
गृहस्थे काम-काजमें वडी दिरटारई है, कोई भी कायं ६ 
रूपसे सम्पादन नहीं होता । साख सदा सर्वदा दास-दार्ण 
विगड़ा ओर शङ्काया करती है । नौकर, दई भी कितने टी ॥ 
ओर नित्य-प्रति छोडकर चलते जाते ई । खघुरको पा 
अपने काम धन्धेसे संत नदीं है; इसखिये उन्दने 

समस्त भार अपनी स्त्रीपर ही दे रखा है पर^्तु धकेली ४ 

सम्हाढ नदीं सक्ती है । 

तीन दिनतक तो लीलावती यद अवल्था देल्नती 

1) 
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छ चे तो तोः सोत कः चो = व क ` कच 


(७ ल्ग 
॑ {स याद्‌ चीथे दिवसखरते उसने कार्य-भार अपने हाथमे छिया । 
ब्रह खूब सवेरे हौ स्नान कर आई । स्नान ओर तुलसी-पूजन कर 
४. रसोई परवन्धमें गी । वावृ त्रजेन्द्रनाराय णके यहां नित्य 
1 त पहर वाद्‌ भोजन होता था। नित्य सचेरेसे ही काम-काजके छिये 
ी-दछा मचता लाई देता था । खीखावतीने दालिर्योको सममा 
बाकर यह्‌ हो-दल्वा शान्त करा दिया । इसके वादं रसो्यी 
यारो कर अपनी सासको समाचार दे दिया। इस सुग्रबन्धके 
"कारण रस्म जो विलम्ब होता था. वह दूर हो गया। इसके यति- 
पसक घर खभी चाम लीलावती वड तेजी भौर परसव्रतासे करन 
भनी । अवतक जो कार्यं रह ओर कषटकर मादू हेत थे,वे मी 
एजे ही सम्प होने खग । लीरायतीकी यद तेजी ओर कष्ट- 
अदिप्युता दिष्णुता ओर कार्य-द्िप्ता देल देखकर व्रजेनद्रनारायण बड़े ही 
पसनन हुए । वे अपनी कन्या जगदम्बाके समान उसे समम्बने 
कन । खीलाबतीने इस तरद थोड़े दी दिनोमं उस धर्मे अपना 
५ स्थापित कर खिया; परन्तु इतना करके भी उसने अपना 
र दना न छेदा । चह अयसर पाते ही पुस्तक ठेकर चेठ जाती थी । 
६4 ` कीलावतीको कामे श्तनी तेज देकर एक पवस जगदम्बा 
१ रे कहा,--भयहन ! तुमने इतनी शिक्षा पायी है । इतना पह्ा 
ए {टिल हे । म सम्रती थी, किं तुम इस गरह-कार्य्यको धूणित सम- 
६ होगी । केवल मेरी हौ नद, इर घरके सब मलुर््योकी ही यदी 
प कारणा थी , परन्तु तुममे लो इस अभागी धरणाका ठेशमात्र भी ^` 


(* दिलाई देता दै ।" 
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स्दुश(ेलेः | | 
लोलावतीने कदा“गृदस्थाध्म सव आधरमोमें धर 
यदि गृहस्थाश्रम न रहता तो ब्रह्मचारी, वाणग्रस्य 1 
भिक्षुक संन्यासी कोई भी दिलाई न देता । फिर न्दं ६९ 
कासे मिखती १ इसखिये अन्यान्य आश्चमोंकी स्थितिके। 
गृहस्थाध्चमकी प्रधान आवश्यकता है । फिर गहस्थाघ्रम 10 
धरे कार्मोपर धृणा करनेकी आवश्यकता क्या है १ | 
जगद्म्बाने कहा; भँ देती ह, कि धरे समी ५ 
करनेके स्वि तुम तय्यार रदती हो । पिर द्ास-दाखियों की ॐ 
हीक्याहे १ 
लीलावती बोली,--शवास्तवमे धरे सव काम हमल, 
अपने हाथों ही करने चाहिये ओर दास-दासि्यसि ज 
सहायता मिरु जाये, वदी यथेष्ट समम्रना चादिये, षनोंकि द 
कत्तव्य ओर प्रेमके अनुरोधसरे घरे सव काम करनेये चये ५ 
रहती है , परन्तु दास-दासि्यां केवर धनदे खोभसे काये 
ह । धनके खोभसे क्या कोई काम ठीक हो सकता है १ आ 
उन्हें धनका प्ररोभन न रदे अथवा दुसरी गह अधि 
मिलनेकी आशा हदो तो वह हमें छोडकर चङे जार्यगे । | 
जगद्भ्बाने कहा, “तव तुम्हारे विचारसे इन दाख-दाति" 
न तो कमो विश्वास करना चादिये ओर न॒ उनसे विशे५। 
ही ठेना चादिये । 
लीावती बोखी.--“नदी, मेरा अभिप्राय कु दूसया द 
दाख-दासियोके साथ कार्य सम्बन्धक साथ दौ स्नेद-सम्ध 
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| ६€ (डुक 
। (स्थापित करना चाहिये । उनके साथ पेसा,व्यवदार करना चाहिये 


कि वे भौ परिवारे मदुष्य जसे यन जायं ; परन्तु शसक साय ही 
इस चातपर भी अवश्य धयान रखना चाहिये, दास-दालिर्यां 
[ढी होकर सुद न खग जायें । इस संखारमें व्यवहार (५ वास्त. 
विक पदाय है, व्यवहार द्वारा पशुः आ जाते है, मनुष्य तो 
युद्धि-श्लान सम्पक्च जीव है ।“ 
( जगद्भ्वाने कहा, तुम्दप्या कथन सस्य \ वास्तवे यदी 
।कारण दै, कि आजकर यदाके दास-दासो भागते नही आर निलय 
(नये मनुष्यो नियुक्त करनेकी आवश्यकता नहं पडती 1” 
| लीलावती योखो,-*यद तो मँ नदीं कह सकती, किवेयव 
षो छोडकर नहीं जाते ; परन्तु मेरी धारणा यही है, किब्रेम-पूणं ~ 
(र वयबहार द्वारा अभीष्ट साधनम शीघ्र सफछता प्राक्च हो सकती, 
[» 
| ५. जगदभ्या वोढी,--भभामी ! तुम रूप ओर गुण दोनों ही केकर 
त चरत आ, हमलगोन सो कड पड़ा किला नद सरवि 
कुछ कह नदीं सकतीं । परन्तु यह बडे आश्चर्यकी यात है, कि 
१ तना पद्‌ लिखकर मी तममे अभिमान न आया मीर तुमने 
हमलोगोंको हीन-दर्टिसे न देल ।" 
| छीखावतीने कहा, “क्या कहती हो १ विद्या, शिक्षा, अमि 
मान आर घृणा फरेके छिये नदी, बरन निरमभिमानी, नच्र ओर 
` | सुशील यननेके स्थि दौ जातीद । जिस शिद्लासे यद शुण न उल्ल 
हदो वह शिक्षा दी वृथा टै । जिस शिष्षा दवारा शस्जनोपर शद्धा 


„= (]. ॥\/(1/11(1|5511(1 8118८811 \/2/8189| (01661100. 10411260 0\/ €814 












9१५१ 
१ 
चै 


1 


न 


0. ॥\/(1111(॥<51161 ©118\/811 \/818/185। (01161010. 01011260 0 668 


करनेकी प्रचर न हो, जिससे अपने धर्म्मपर भास्था न ५ 
जिसले प्रम भीर सहाद उत्पन्न न होकर घुण भौर द्वेष र 
ही, उस शिक्लाका फल दी क्या है १ बहन, तुमरीगोँकी 
आर भक्ति करना ही गरे कर्तव्य है ओर यही मेरी रिक्षा 

जगदम्बा कुछ उत्तर देना ही चाहती थी, क्रि इसी ६: 
उसकी माता वहां आ प्ची । प्रियम्वदा बाईको देखकर {1 
ही चुप रद गई । 


अज 3) 








त 
9 प 4 ^ ६ 
(2) ध क न क क्क क व क क ह 1 क [1 


र दश्वा परिच्ेद्‌ । 

च 

४ समाज-सेवक । 

8! याच वह्कमदास तथा कछेश्वरने सम्ाज-सेवक तथा नेता यनने 

} की जो अर्कश्षा शिवनन्दनके दयम उत्पन्न कर दौ, उखसे 

्‌ १ शियनन्दनने विचारा, किं समे कोई खन्देह नदी, कि कीतिं हौ 
चिरस्यायिनी होती ह 1 परन्तु किसी चिर-प्चकित पधाको उर 
परकर डाङनेमे पदर तो बदनाम आती ही हं, परन्तु इसके 
चाद वद्‌ वद्नामी नेकनामोमरं परिणत हो जाती है । अतः सी 
ार्यका भार अपने उपर उटाना चाहिये । उसका चित्त 
पटनेते खाता न था आर विना पढ़ गदस्यीका खचं कैसे चरूता १ 
अतः यल्वभदासे यहांसे उरटकर शियनन्दन कमलेश्वरके साथ ही 
उसके मकानपर गया ॥ 

† कमदेश्वर इस समय अपनी घाते था ओर शिवनन्देन अपनी । 
छमटेश्धर चाहता था फि शिवनन्द्‌न उसफे बश रहकर उसकी 

न्या पूणं करे भीर शिवनन्द्नकी यह धारणा थी, कि यदि 
छमदेभ्वर उसे धनकी -सदायता देता तो व पदूना छोडकर 

कमान सुधारक कायम अग्रसर दोता 1 

| इन्दी यिचा्ेमे छीन रदकर रिचनन्द्न कमरखेवरफे यहां 

कर चुप चैट रह्‌ । उसे इस तरद चुए ओर छ सोचते हुप 
हैखकर कमरेश्वसने पृा-“क्यों शिवनन्द्न ! दस समय इतनं 

` दास कयो दो दे हो ” 
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शिचनन्दनने कदा, श्वल्वभदासजोव्छी वातोनि भव । 


माथा खराव कर डाखा है । च 
कमले्वर वोखा,-“उन्हेनि कोई येजा चात तो नही 
हे ।” { 


1 
शिवनन्दनने कहा, दा, येजा तो नहीं कही है परु र 
मनुप्यके सामथ्यंके वाहरकी वात है । ॥ 
कपमङेभ्वर चोरा,-“^पात्न देकर दी दान दिया अर्टा 
बहमदास कोई साधारण पुय नदीं ₹, उन्देनि तुम्हारी श्ट | 
सामर्थ्यं देखकर ए श्स कामका भार लेने कहा है!” 1 
शिवनन्द्नने का.-“देखो, इस कामका भार ठेका 
पटना लिखना नीं हो सकता । परन्तु सुरे चरका खचं च| 
भो ष्या करना पड़ता है |" 
पदङे ही कट्‌ खु ई, कि कमलेष्वर पक्त धनी पु ¶ 
उसने तुरत ही कहा, “मि ! इसकी क्या चिन्ता है, पचाई। 
महीनेका तो मं अमी टिकाना कर देता! तुम जानते 
सुभे पक भनेजञरकी जरूरत ट ओर कोई काम देष्मनेवाला वि 
मलुष्य नदीं है । अतः तुम कसे हो मेरा काम॒ लम्हाला ˆ 
पचास रुपये मासिक खर्ख॑के लिये तुम छेते जाना । ५८४ 
एक मासका उग्रिमिकेलखो। । 
सुनते दी शिचनन्द्न प्रसन्न हो गया । बोला, 
वास्तवे इस समय मित्र सा काम किया है! अब 
ही तुम्हारी इचग्रचुसार काम करूगा |” 
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कमरेश्वर सुर्यूराया । बोला, “मेरौ वुम्दारौ मिश्रता कमो 
ह, इसका हाल तुद भगे चलकर मास्धम होगा । 
ह, पचास ख्पये मासिक आमदनीकी आश्वासनवाणी सुनकर 
वड़ा प्रसन्न दो गया ! उसने उखो समय स्थिर कर छिया 
| परकि, अय दी कार्यको करना चादिगरे ओर बडी भ्रसज्तासे 
लीरकर घर गया । इसी विषधको बातमिं आज उसे घर जानेमं 
विलम्ब भी हो गया परन्तु इस यातक्री उसे फुछ परवाह न थी । 
ि। इधर घर ज्ञाते दी रघुनन्वनके चीर आनेका समाचार उसे 
मिका भौर रधुनन्दनने उसे कमश्वरका साथ छोड़ देनेका उपदेश 
कदिया । 
चहं! रघुनन्दनका उपदेश सुनकर शिवनन्दन तिलमिला उढा 
[ल उसे यद्‌ कटनेका साहस न हभ, कि आजसे उसने 
{खरा ही कार्यभार उखा ल्या ह । उसके ददयमे यही धारणा 
आर, कि उसकी भोजाईने दी उलक्ी निन्दा कौ ह भौर इसी लिये 
तै तिद मन ठी मन छृद्ता इभा अपने कमरेमे चला गया । 
रि श्सख॒ समय रातफैे ग्यारह यजनेका समयो चका था। 
् वैम्पावतौ अभीतक जागती यैटी थी । शिचनन्ब्नको आते देखकर, 
(ीखने कषठा,--"आज्ञ ऊपर क्या हो रदा था १" 
शिवनन्दन योक्छा,--“इतरे नित्य-प्रति्ती यद सरपट पसन्द 
है। 
च्म्पायतीने कदा,-- “क्यो ष्पा, हुमा * 
| शिवनन्दन बोव्छ, -न्दोगा क्या? सब समन्ते है, किरम 
;-0 
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उनका दृष्वु हं । मं अव दबकर इस धर्मे नदीं रना 
भाद्ूम होता दै क मामीनि भय्याले कुक शिकायत कौ है| 
चम्पावती बोली, - “क्या शिकायत की है? यह 
माद्य हो । । 
शिवनन्द्न बोा,--“यही कि मै बरार कमरठेभ्वरके । 
रहा करता हं । भान खो, कि रहता हं, तो या वेजा कख, 
जो उन छोगोंको बुरा माम होता है ।” - 
, चम्पावती--श्वुरा माननमेका कारण क्या है, सो भतो | 
नी § परन्तु चुना है, कि उनका चरित्र अच्छा नहीं है | 
 शिवनन्दन शद्धा उठा । वोला,- नुम भी मेरे मित्रो" 
कहती हो, लवरदार ! आजसे पेसी यात अपने मुस न ¢ 
खनी ।" 
चम्पावतीने फहाः-- देखिये, मुभे आपके मित्र को वोप ् 
अधिकार नहीं है । शमा कीजिये द 
ह-बह यद कि आपपर फिसो कारका कलु मै 
सकती भीर आपपर किसी प्रकारका दोषासेपण यै नह! 
` सकती 1 यदि कमदेश्वरकी सङ्गतिके कारण ही आपपर “ 
खगे, मापपर दोषारोपण हो, तो आप उसे त्याग दीभिषे। 
सङ्खतिका लाम ही क्या, जिससे कलङ्क लगे १ । 
शिनन्दन योक, -“ुम बेरी ख होकर युन उपर 
हो १ यदी तुम्हारी शिता हर 2 ? ठुम्दाया इवना खाद हो ¶" 
चम्पाधती दुःखित होकर योखी,--भआप मेरे न 
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पूजनीय है । वास्तव्र्मे आपको उपदेश देनेका सुरे कोई अधिकार 
। |नदीं है \ परन्तु नाथ { इतना कहनेका शधिकार तो वश्य है, 
कि आप रेखा कोई कार्य न कर ; जिससे आपक्ती ओर ङंगखी 
दिष्वानेका किसीको साहस हो । 
शिवनन्दनको आशा थी, क्रि चम्पावती अवश्य दी उसके पक्षम 
(मत देगी । परन्तु अपनी खमोको विपदे देखकर वह भर भी 
विगड़ उखा । बोला,-~श्चुप रहती हो या अपनी कुछ दु्देशा 
ॐ करायीगो ।* ` 
` | छाचार चम्पावती चुप हो गई । उसको चुप देष्लकर शिव- 
्े {नन्दन वोखा,--शलाको यकबक करना दौ जानती हो या मीर भी 
॥ क ? कमलेश्वर सुभ्बसे कितना प्रम रखता है, इस षग इससे 
चदकर आर क्या प्रमाण हो सकता है, करि उसने मुे पचास 
1 महीना देना खीकार किया है ओर काम भी छु नदीं केरल 
क (उनके कार्यारकी साधारण दख-रेख 
र चम्पावतोने पिर भी ख ` उत्तर न दिया। बह मन ही मन ` 
वच गी, कि क्या कारण है, कि कमरेभ्वरने इनको पचास 
( 8 हीना देना खीकार किया है । उसे चु¶ देखकर शित्तनन्द्न 
| र भी उत्सादसे योखा,--“दस जगतमें पेसे मित्र बहूत कम 
| ह । आजकल अच्छे अच्छे यी० ० पएम० ए० पचास 
र मासिके खयि मारे मारे फिरते ई । इस अयस्यामे मुग्ध 
6 
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१ विद्या-पुडिवाङे मचुष्यको ५२) मासिक वेनेकै लिये तय्यार 


जाना--सदज काम नहीं है ।* 
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हडः ८ 
इतना क्ट्र शिवनन्दन उन्तरफी भरतीक्षासे अपनी + 
चेहरेकी ओर देखने खगा । चम्पावती उसके मनका भाव 
करः बोली नमापमनो उपदेश देनेका सुमे कोद अयिकार त 
परन्तु इतना भ अवश्य कही, कि कमरेभ्वर यावन यिना 
खार्थफे ही आपको यह मासिक देना खीक्ार नहीं किया! 
परन्तु यह तो यता, कि षया दस सम्बन्धे आपते भप भे 
की अचुमरतिटेखी टर? | 
 शिवनन्दनने चिदुकर कहा, “कल किसी तरह उन ष 
दूशा। भामीके पेरमें कोई बात तो पचती नी, भामीहे। 
देनेसे हौ काम यन जायगा 1" 
चम्पावती वोली,-“उन्दे क्यो दोष देते ट? थे कमी | 
की शिकायत नहीं करतीं |” 
रिवनन्द्न बोरा, --“तुम अभी कया जानतो हो १ केव। 
, कृदसे जन्मभर काम रहा है [” 
इतना ककर शिवनन्दन तो सो रहा ; परन्तु चम्पक 
मारे चिन्ताके रातमर नीद्‌ न आई । रह रदकर उसे यही ब 
होती थी, कि कहीं एला न दो, कि थे कोई विपि पड़ 
दूसरे दिनि दोपदरफे समय दीखावती अपते कम्य 
| ॐ पद्‌ रही थी, खी समय॒शिवनन्दन दये पाव 
। च्य । | 
लीलावतीनं एकापक इस समय शिवनन्दनको पते ई 
बूखकर पूरा," - “कषठ एस समय केसे आ परे 1 
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1. 
॥. ह्गदशक्ेकः 
| ॥ शिनन्दनने कष्टा,-“भाज तुमसे ङु सलाह करनी है, शस 
क्ये इस समय तुम्हे कष्ट देने आया ह (* 
८1 | सीलायती योली,-““भाज कैसी सलाह है, परन्तु इस यातो 
| न मनसे भुला दीजियेगा,कि मैने किसीसे आपकी निन्दा की टै | 
गरा  शिवनन्दनने सुरूकराकर कहा,-“जव मलुष्य कोर नवीन 
न्यं करके ल्विये अभ्रसर होता है, तव उसे निन्दा ओर शिका- 
तका भचरुड आधात सहन करलेके ङे तय्यार रदना पड़ता 


| ६। अभी क्या हभ है, अभी तो म जिस कामका भार ङेनेवाला ` 


8। उसभ कितनोंको दी निन्दा करनेका अवसर मिखेगा । श्मैर, 
क यात घताञो, सुभे ५०) रुपये महीनेकी पक नौकरी भिर गरं 
१ मेरा धरिचार है, कि यद काम कर लूं ।” ; 
{ ीलावती योली,-- “यह नौकरी कटां मिल गर १" 
|| शिचनन्दनने कहा,--*“कमलेभ्वरफे यहां । उनका कारयार 
ना पद्ेगा ।" 
सौ छीलावतीने आश्वय्यंसे कहा,--“कमलेश्वर यावूे यदा ! 
ब्रका भर आपका मित्रताका सस्यन्ध ट । पसे श्यानमें नीकरी 
न उचित नही जान पड़ता भौर फिर अमीसे आपको नौकरी 
व्नेकी आवश्यकता दो क्या ह ? 
^| शिषनन्द्न योरा, श्न सखीकार कर लिया ह । तुम भय्या- 
“ क देना, मुग्े कहते शर्म माद्दूम होती है ।” 
इतना कपर शीखावतीके बार बार आग्रह ऋरनेपर मी 
उरुकर खरा गया | 
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रधुनन्द्न इस समय कीं चाहर गया हुभा था, उष 
भनेपर रीखावतीने उसे यद समाचार कहा | सुनकर ए 
योला,-^भं तो पदले दी कह चुका हं, कि उसके रषं 
नही मालूम होते । सैर, एक वार गौर भी सम्रफा दभ 
कुछ यद्या तो ह नहीं, कि उसको चाँधकर्रखंमगा {* 

अमी इन दोनोमिं इल तरद वाते हो ही रही थीं, कि । 
नीचेसे प्रियम्बद्‌ा वाने रधनन्दनको पुकारा । ) 

उनकी आवाज कुछ घवड़ाई सी मात्म होती थी ( 
र्ुनन्दन तुरत ही नीचे जा पंचा । प्रियम्बदा वारे ६ 
कल शामली तुम्हारे पिताजीको ज्वर आया हुमा था 
समय उनके कलेजेमें यडा ददं हो रहा ह भौर वे अध्यन्त 
दिलाई देते है । 

रुनन्द्न धघवबड़ाता हभा अपने पिताफे पास जा & 
वास्तवे बाबु प्रजेन्द्ररारायण ज्वरक प्रव वेगम अत्यन्तं ध 
हो हे ये, उनके कलेजेमे वड़ा ददं हो रहा था ओर रई ४ 
घबड़ा उरते थे । ` 

रधुनन्द्नने तुरत ही वैयको तुन्यनिक्े लिये मदुष्य ! 
ओषधि दोने गी ; परन्तु ज्यो ज्यों भ पधि होती ग 
रोग भी अपना वेग बढाता । ॥ 

पहले तो प्रियम्यदाने उनको सेवा गाका मा१ 
इषर लीलायतीने शृस्यीका योग अपने माये छया । 





दिवस इस माति चीत जानेपर भी जय घरजेन्धनारायणा योग 
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हं हप, तव तो वेय डाकृरोने यह भनुमति दी, कि इन्दे वायु-परि- 
नारथ बाहर भेज देना चाये । 
ह| श्वर पक दूरौ विपत्ति ओर भी गा पी । अगदनवके पति 
¶रदाचरणकरे पिता कालीचरणको ओर कोई सन्तान न थी । ष्य ्‌ 
इरणका पदखे ही वेदान्त हो चुका शा । अतः श्स खमय उस सम्प- 
तकी खामिनी शारदाचरणकी माता टी थीं । भागलपुर क पेसे 
(ष्य भौ थे, जिनका उस सम्पचिप्र दात लगा इभा था । इस 
॥्पत्तिके सम्बन्धे शारदाचरणके जयित रहते ही पक वार भरुक 
मरा चङ चुका था । अतः शारद्धाचरणके गायच्र ह जानेके कारण 
दिको आर भौ अवसर मि गया, अतः यड जोरोमिं मुकदमा 
छने लगा 1 इस समय. जगद्भ्वाव्ी सासने उसे बुला भेजा भौर 
¶चार होकर जगद्स्याको भो वहां जाना पड़ा। यद्यपि श्स 
चस्या पिताक्रो छोडकर उसकी जानेकी इच्छान होती थी 
पि उसे चाध्य होकर जाना हौ पड़ा । 
त५ इधर जगदग्या शयनी ससुरा चली ग । भय यद समस्या 
) पसि हर, #@ प्रजेन्द्रनारायणके साथ कोन जाये? दोनों 
हभकि भरोसे गृहस्थो. छोडनेफे छिये प्रियम्यदा तय्यार न थी । 
थ ¶चार छीढावती जाने छिये भरस्तुत हु{। उसने कटा,--श्रतने 
) ॥ विचारफो आवश्यकता षया है. बे मेरे पिताक तुस्य ह । 
वी सेवा कलेमे किसी घाती अडयन नही है }” 
| अस्तु, यदी निश्वित हभ भौर श्रजेन्रनायमणके साथ रघु 
भौर ोलावती भी कोयख्वरफे सिये रवाना हए । ` 
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गयारहरव परिच्छद्‌ । 
^ न 


व्रजेन््रनरायणकी स्वशयात्रा । 
्जेनद्रनारायण पटनेसे कोयलबर छाये गये । पक सुद्‌ 
याटिकार्मे उन्हें रखा गया । आरा-नगरफे एक सुप्रसिडय 
दवा होने री । इधर लीलावतोने उनकी सेवा सुभ षर 
रधुनन्द्नने उनकी गपधि तथा अन्य उपयारणा भार हिणः 
खौलावती बडे स्नेहसे ब्रनेनद्रनारायणकी सेवा-ुभर५ 
। यथपि वद उस धरकी वहन थो तथापि उसे ८ 
उस रिक्तिदारीको दुर रलकर गरृद-पाटिता कन्यके | 
अरनेन्द्रनारायणकी सेवा करनी आरभ्म की बही उनको! 
पडुनेपर उडाती, यैटाती, उष्दे अपने हाथो आयपि 
भावश्यकता पडृनेपर उनके सभी फां करतो थी , क्म 
नन्द्नको इधर उधर ओपधि उपचारे स्वये दौडनेवे ५ 
थी । बह फेयल उसी समय अपने पिताक्ते णस बेखता 


न 





समय लीलावती रसोईके लिये जाती थीं । त 
इसी तरह रुगभरग पन्द्रह दिवसक थीत गये \ प 
अ्जेनद्रनारायणका रोग न घरा | वै्धनि उन्दं क्षयी ८; 





खगे । वतक सो वह यदी समण्ता था, कि घरमे =, 
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८ हकर 


प्री ह ओर उससे आनन्दसे खच चछूता है ; परन्तु अय उसे 
राटूम हुआ, किं उसश्टी धारणा भ्रान्त है । 
। रघुनन्दन जितने ख्पये ठेकर आया था, उतने करीद करीव 
| शच हो छठे थे । उस्ने शिचनन्दनके नाम पक पच्रभीमेजा धा, 
दरपनिसका पक सक्ता वीत अनिर भी अव्रतः सोद उर न आया 
दधा, इख द्ये चद दरार चिन्तित ओर उद्धिस्र रहता था । 
६ क्ोयल्घरम उसका कोई परिचित न था । परनेके दी पक 
पनी पुख्पने एक वाग दनवदाया था, जिसमें इल समय त्रवेन्द्रना- 
यणको डेरा था ; परन्तु रेलला कोश आत्मोय अथवा परिचित 
न वहां न था, जिससे वह वश्यता पदुनेपर रूपये मग 
मिता । 
> एकत दिन दोपदरके सन्ध्य द भारेखे खटकर आया था। 
तो गरमीक्छा दिन, डो धप, अमी अभी वह रेरे उतरकर 
रिया सर मकानमें चसते हौ घवड़ाक्रर पक शोर वैड गथा । 
र उसका चित दल खभ अत्यन्त चंचल हो रडा था । उसको 
दशा देख लीखादतोये कहा,--"आङ आपन्तो क्य! दशा दै ? 
श्प इतने घयड्ा क्यों रह दं ?* 
| रथुनन्द्नने कदा,“ स्पदे अभ्रावत्ते आओपधिन भा 
प्‌ को। अभी अभो एक पन्न सिखा, जिस्म छिलाषै, कि 
दनन्द्नने भद उर धरम आना जाना र्वाग भिया ६। किसी 
मगड़ा कर खटा गया ह} इदमः दते कदते रघुनन्दन- 
 आजासि आख्श्नि बुद्‌ श्प पड । 
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दीलायतीने* कहा,- भउनकी तो रेसी प्रति न ` 8 
कारण है, ओ वे घर छोडकर चखे गये १” ` प्राने 
रधनन्दनने कहा.--*कारण . क्या दताये १ माताने नो 
पत्र खिलवाकर भेजा दै, उसका साज दस दिनोंसे पता कशः 
विचारी वह दिन रात रोया करती है । इधर घरे सये भच 
को टिक्ताना नदीं है। अचर ऋ्या-किया जाय ? दस शया 
पिताजीको यदह समाचार कदना भी अदुचित ही है ।* ण 
लीकावतीने गलेसे सोनेका कण्ठहार निकाठ कर तैय 
कहा.-भपयोकी क्या चिन्ता 8? यह श्विस दव 
आयगा २ |. 
रघुनन्दनने एक वार उस हारक आर देष्वा । शर्सः 
पिर जमीचकी ओर देने खगा । उस चेदरेसे स्थ | 
होता था, छ उसके ददयकी विकलता ददती ही जा रदी॥ 
तरत ही छीखावत्रोने फिर कहा, “क्या सोच रदे ६ 

क्या किसी दसरेकी सम्पत्ति ६ १" 
रघुनन्दने क्ाः--*यह तुम्हारे पिताकी दो ह 4 

इसपर मेरा कोद अधिकार नहीं ६ । 
खीखाबती योखी,-“जय सुपर ही आपका पूर्ण क 
है, पिर यद सम्पत्ति किखकी ह १ पिताने तो से क| 
ै। यद यव मे है, अतः देप आप पूय अधिक 
 , रीलावलौ बद कण्टहार उसी स्यानप्र पककर ५ | 
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५८३ स्गाडशिते 


स जा पह॑ची । इस समय करके खाथ वहुव सा रक्त निकल 
निके कारण ब्रजेनद्रनारायण मूच्छितस्े हो गये । थोड़ी देरतक 
किनं च्रजेन्द्रनारायणकी सुश्रु घा करते रहे । इस्रफे याद्‌ जव चह 
शमे आ गये तो रघुनन्दन वड़े दुःख ओर कछाचारीसे वह हार 
 शैचनेके किये चखा गया । खगमग दो तीन धर्टे बाद्‌ चह ख्पये 
क्था ओपधि ठेकर छोड भाया ; परन्तु आज च्जेन्द्रनारायगक्ती 
श्णा उत्तरोत्तर राच ही होती जाती थी । वेयको भी रधुनन्ध्न 
( यदौ ङे आय। था, उसने भो देश्लच्छर इनके जीवनसे निराशा 
दही भरक्ट की । 
| अव रघुनन्दन बहत ही घवद़ा उडा। उसी सय एक तार 
अपनी माताको दिया, दूसरा भागपुर जगदभ्यःको दिया 
पया । | 
| ष्सके वाद्‌ दो तीन पिनोतक्त तो ब्रजेन्द्रनारायणच्धी अव्या 
ड अच्छी रही । इसी वोच जगन्भ्वा भी भागखपुरसे आ पहुंची 
र परनेसे प्रियस्परदा तथा चम्पावती भी आ। गई' ; परन्तु शिव- 
दन न आया । 
| दर व्रजेन्द्रनारायणकी वस्या दिनों दिन खराच होती चद्धी । 
चमं जिस भीषण दिवसकरे आगमनक्रा छोग॒ भय कर रहे थे, 
६ दिवस आं पटच । प 
। एकत दिन सवेरे ही वाद घ्रजेन्द्रनारायणको जोरा उर चदा, 
वर यार कै होने गी । कके साथ र्त वेगसे निकलने दगा । 
भी समभ गये, क्रि अव्र उनका समय निकट आ 
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गया | अतः उन्दने रधरनन्दनको बुरखाकर कहा,-*अ। 
हो धर्टांका मेहमान हइ । अच यदह शरीर चहु ही खराव£ 
ह, इसे यद्खनेकाः अवसर आ पषा द । मेरे पास को 
तो है नही, जिसे तुम दनोको वे जाऊ ; परन्तु व 
जो सम्पत्ति तुमे दी टै, उखक्ता पूर पा आद्र कएना। | 
ग्रदटब्त्म जिसक्षे य्दा है, उसे किस पटदार्थकी दमी रसम 
जाओ, भरँ भाशीर्वाद्‌ देता ह, कि तुम सुखसे रहोगे !" ई 
रथरनन्दनने रोते हए, पिताका चरण रूपशं किया । † 
नारायणने आशीर्वाद्‌ दते दुष्ट का,--*अय रोते क्यों ९० 
अन्तिन फार तुम ल्तरगोंका ददन सुनकर सेरा आता९द्‌ 
होता है भीर ममता संतारो भोर आकर्दिच करती &। £ 
स समय अपरता न्त्य पाटन करो । अद पयि देनेक 
श्यकता सद र, किस्ीक्तो दुखाशरो, एक चार गीता सुनार, 
रधुनन्ध्नने उसी समय रितारी आल्लाव्ा पाटनं हिय 
समस्त दवथिख गोाका पारायण दोता र्दा । सन्ध्या ह 
चाच्र ब्रजेन्द्रनारायणचा शरीर शाथल दने खगा । यही 


रातभर रदो ओर स्परेया धते दते दादू जेना । 
कमव ऊगतको त्यागकर सुरपुर पधार गये । ¦ 
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व बारहो परिच्छेद 
1] -न स्न 

। ® 
र रघुनन्दनकी चिन्ता । 


| | वावू ब्रजेन्रनारायणब्डी अरत्येष्ठि क्रिया समाप्त फर जिस 
 द्लमय रघुनन्दन निश्चिन्त इभा, उस समय उसे एेखा माद्ूम 
दभा, फि उसके सरपर भानो विधाताने प्क घडा वोभ्गा खाद्‌ 
। दिया है ; क्योंकि अवतक्त उसे किसी चातको चिन्ता नथी 
| हेडसका समस्त दिवस पटन-पायनमें ही व्यतीत होता था सीर 
ल दष्योकी कोई भी चिन्ता उसे न सताती थी \ परन्तु शख समय 
। छसे चायो ओरसे विपति अग्रसर केती हर मालूम हदं वद 
्मफता थरा, कि उसके पिताक्चे पाल अच्छी सम्पि ह; परन्तु 
। (-. 
ब उसे स्पष्ट माद्ुपम हो गया, कि सौ दीघा जमीन आर कुछ 
र निवरो अतिरिक्त उसके पास ओर छु नदीं यचा है । 
द परन्तु इससे वदृकर भो एक चिन्ता उसके माये भीर भी 
ह वार हो गर थी । अर्थात्‌ छगभगं एक मासके दो गया शिव- 
(पीन्दनका पता न था । षद्‌ कहां चखा गा, इसकी भी कोर खवर 
त मिलती थी । चम्पावती यड कषटसे रो योकर अपने दिवस 
पिता रौ थी । उसका यह कष्ट ओर चिन्ता देख देखकर रघु- 
ध ष यड़ा ही चिन्तित रता रा । उसे अपनी सीसे माटूम इभा 
धा, कि शिवनन्दनने ५०) माक्षिकपर कमलेश्वर यदा नोकरी 
4 ली ह ; परन्तु कमदेश्वरकै यदा कई वार पुखवानेपर भी 
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उसका कोई पता न छगता था ओर कमेश्वर स्प षुः 
कि मुर्े नहीं माम कि चह करां चखा गया । ~ 
पक दिन सन्ध्याश्षा समय था ] रघुनन्दन दुः लिता 
अपते वैटकलखानेमें यैटा हभ था, कि दसी समय कमरे 
आ पहुंचा । कमलटेष्वरसे रघुनन्द्नफो विदेय जान प 
थी ; परन्तु ह उसे पहचानता अवद्य था, इसी खि (लि 
कमरेश्चरक्ो वड आदरे अपने पास वैडाया ओर कु । 
किया । 
इस कं चाद्‌ रश्युनन्दनने कहा, भविताको खगं # 
भी ख्गभग एक मासे हो गया परन्तु शिचनन्द्नका काः 
पता नहीं ह । वह कदां चटा गया, इसका भो छ पा 
खता । क्या आपको कुछ समाचार माद्ूम ह्‌ £” 
कमलेवरने कहा. शन माल्म वे कहां चले गये। बरार 
सख्यं यदी चिन्ता है ; वर्नोकि भेरा कट्‌ हजारका दिसाव ॥ 
उनके हाथोमें हई । आपको माटम दोगा, फि मनि उन्डं ¶र 
दृकरानकरा भचन्धकफत्तो नियुत किया था, सव दिसावधा 
उनके ही दा्थोमें था | बाः 
रघुनन्दनने कहा, सकी तो मुष्टे कोई खयर नहीं; 4न 
इतना मेने यवश्य ना था, कि उसने आपदे या नौव 
खी हे । तो फ्या आपके दपये भोः उसके पा दी रहते य ये 
कमदेभ्वरने कहा, “खन तो य है` कि, कि भे उक 
भारे समान सममता था । किसी यातका मेद्‌ उनवे 
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लता था इसीलिये ख्पये-पैसे तारी-दुश्ची सव उनके पुसं 
क्षर ही निश्चिन्त रहता धा। 

त रघुनन्दने चेदरेपर चिन्ताकी मात्रा ओर भी वद गई । वह्‌ 
प दो गया । उखको चुप देखकर कमेश्वरे कदा “यह न 
मरश्ष्यिगा, कि में आपसे रुपयेका तकाला अथवा शिवनन्दनकी 
श्राकायत करते भाया ह । आप तो खयं ही शसं समय विपत्तिमें 

पड़ ई । इस अवद्या आपसे कुछ कहना तो च्या ही है । यदि 

र हो तो स आर भी कुछ सेवा करनेके लिये तय्यार हं ।" 

। रघुनन्दनने कमलेश्वरको धन्यवाद्‌ देते हुए कदा, “आपकी 

{ख छपा कि धन्यवाद है , परनदु अमो तो ई्वरक दयासे 

कराम चठ ही रदा है। आपसे केवर एक प्रार्थना ह-किसी 

परह्‌ शिचनन्द्नका पता गान्धी चेएठा कीजिये ।” 
{ फमलेश्वरने कदा,--“आप क्या समभ्ते है, कि मने कोर 

। प्राव उडा रखी ३ ? शायद्‌ आपको खयर न हो, कि आपके भ्राताने 

व द वड़ा खुन्दर कार्य अपने दधते ख्या था । उन्देनि वल्लभ 

ह षूासजीके साथ समाजे सुधास्की चेष्ठा करनी आरम्म की 

धी 1 उन्दभि करई थार यहाँ व्याख्यान भी ष्ये थे ; परन्तु दुःखकी 

बात ह, कि उनकी वा्तोपर किसीने ध्यान न द्विया ओर रोग 
ं द हीन हृएटिसे देखने लगे । बहुतसे मदुष्योनि उनका छख तिर- 
ककार भी किया था । सम्भव ह, फि इसी कारणे ये कीं चे 

र [व है कि किसी दसरे दी स्यानसे यद्‌ दुधारका काय आरम्भ 

रवकरगे ! 
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रघुनन्द्नने कहा, “कख भी हो, उसंफा इस तरद एष्य 
गाय हो जाना तो अच्छा नदीं हुभा । उस्र, यहाँ चले धा 
यह कोई पया कारण भी नहीं ह 1 मैने तो भजतक ङ| ` 
कषा नहीं ॥* | ं 
कमलेशने कठा,--“गायद्‌ कोर दुसरा ही कारण धे ठक 
अभी इन दोनों इत तरह बतं दोही रदी थी, 8, 
सभ्य दिवनन्द्न आता ह्ुभा दिखा श््पि। प 
शियनन्दनको देखते हौ रघुनन्द्नकी आलस धुप 
पड़ । उसने दी इकर अपने माईको गैस दमा छवा । ६६५ 
रधुनन्द्नको आससि प्रवच वेग आसुर्थोकी धारा ढः 
थी ; परन्तु शरिचनन्दनपें इख प्रेमका अभाव दिखाई देता ध 
कमलेश्वर भी पएकतापक शिवनन्द्न रो देखनर अगच 
उसने भी आच्धर्य्यसे पा, --“तुम करटा च्छे गरे थे?” । 
परन्तु शिनन्दनने उसके ्रश्षका कोई उतर न दै,^ 
न्द्नक्लौ यर दखफर ष्ा,--“पिताडीका च्व ख ॑ 
गया | ई 


-उुनन्दनन कषा, “दा ! अन्तिम समये तुदं च 















पिताजोको कितया क्ष भा ६ सो क्या यताङरं ? 
यहासे ददे गदे थे 


शिवनन्द्न उखे स्वये दलखा--“सहा अपना अशुर त 
रहकर क्या दोगा ५ 


शिवने न्द्नन्‌ इख नीरसतासे गह्‌ उत्तर दिया, शि 
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॥ थ ५ ननन क्के न 
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एह्य बड़ो चोट पहु 1 उरसमेःतुरुव टी तामि कहा,- 
आ मैने तो तु्दे' कमी के-कदा-लहय 1 

| शिवनन्दनने कोई उत्तर न दिया । वोखा,-भये वाते पीछे होगी । 
। इतना छदकर ह॒ भीतर चला गया । इधर कमदेश्वर भी 


( 


क > 
ब्र % छ 
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0. 


हे खकर चछा गया 1 
6 रघुनन्दन वहसे उटकर भीतरं गया । इस समय रघुनन्दन- 
प माताधक ओर येरदी थी, उसकी खीपक आर तथा 
हु स्पिवती पक खम्ेके सहारे खडी होकर आंस बहा रही थी । 
श्तु शिबनन्दनकी ओं लोमे आंखुर्भका नाम न था। वह कुछ 
द्ुचाया हआ पक ओर खड़ा था । | 
च! उसको इस तरद दधे देखकर रघुनन्दने काभ ! 
दरस भ रदे हो जाओ, स्नान इत्यादि कर भोजन करो ! अव 
र तरह रोनेसे षया खाभ है १ आज हमलोर्गोका वड़ा सौ 
र [य है, कि तुम छीर आये । दमखोग कितने चिन्तित थे ?" 
क| शिवनन्दनने रुख स्वरम फा, “कितने चिन्तित थे, सौ 
(मच्छी तरह समता ह॑ । अस्तु, उन यातोंपर अभी विचार 
( आवश्यकता नहीं दै । 
| न श्तनां कहकर शिवनन्व्‌न स्नान करने चला गयां । स्नान 
नसे निभतत होकर जिस समय फिर खय यञ ह, उख 
| 6 पूछा,-“भच्छा, यह तो यता, कि तुम इतने 
१ लोतक काँ ये भीर पकापक दस धरफो धिना किससे कदे 
“ नि चले जानेका कारण कया र 
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[1 ॥ 
शिवनन्दन वोखा,--^इन ख््ो-चप्पोकी वातोसे ञ्‌ 
काम नहीं है । सु यह्‌ पका विश्वास है, कि इस घ श्य 
रहना नहीं हो सकता 1 क्योकि जहां अपना आद्र च्या 
` रहनेकी क्या आवश्यकता है £ | 
रुनन्दनने दुःखसे कहा,--^“परन्तु तुम्हारी पसो धाव 
१११. दी 
~ शिवनन्द्नने कदास धरफे मयुप्योके व्यवहारसे | 
अधिक कहनेी अव कोई आवश्यकता नदीं हे । पिता धृता 
वासकी सुग्डे परसों खचर मिखी दै! आज मै इसी दिप 
हं, फि अपनी गृहस्थी भी यदास छे जाऊ ५ य 
रघुनन्दन तथा उखके परिवारवाछे यह सुनकर भ 
गये । यद क्या ? करां तो पिताकी खत्युके कारण वे | ना 
दो ही र्दे थे, तिसपर दिवनन्द्नके व्यवदारने उने हदा 
भी भीषण आघात पष्ुचाया । रधनन्द्नते वहूव तरहसे ष 
5 उसे समभ्डया । शिवनन्द्नकी माताने भी बहुत कुछ . 










परन्तु शिवनन्द्नने किसीकी वातपर कुछ ध्यान न दिवा ।१२ 

रशुनन्दन मन दी मन सोचता था, कि क्या कारणः 
शिवनन्वन एकाएक इतना अप्रसन्न दो गया है ; परन्तु ई: 
चात उसकी समर्ये न आती थो | शिवनन्यनका 
उसक्के हृदयकी कटोरता देख देखकर फभो कभी उसे 
राता था, कि शिचनन्दन दुराचारी तो न दो गया 1 14 
बद अच्छी तरह जानता था, कि सङ्गतिका मिः । 
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र कमदे्वरकी सङ्कतिमें उसका दुश्चरित्र हो जाना कोई आब्ध 
श्ध्वकी यात न थी । इसी लिये वह चिन्तामे पड़ा हुआ था, किं 
स्या करना चाहिये 

उधर चम्पाचती भी एक ओर खड़ी लड़ी रो रदी थी । उसके 
शव -भावसे मादूम दोता था, कि वद दस धरको त्याग कर जाना 
दं चादती । | 
॥ कख श्षण वाद्‌ रधुनन्दनने का, “भाई ! तुम फु नहीं 
र ¶ताते, कि दमलोगोंसे क्यों अप्रसन्न हो रषे दो ? अस्तु तुम्ारी 
दिषच्छा । अव तुम वरायरङे हप, तुमसे ख चिशोप तो कह नहीं 
दकता [ 
र शिवनन्दनने कहा, भी भाप रोगोसे विदो ङु नदीं 
 क्राहता । पिताक्रा देदान्व दे ही का है, अय आपको जो कुछ 
यिना हो, सु दाथ उदखाकर दै दीज्यि। मं उसमें सन्तुष्ट 
रे षहगा। 
र रधुनन्द्नने फिर भी यहुत ऊख समभधया कहा, “जगमें 
| तुम्हारी दोनोंको ही दसी होगी । खोग कर्हेगे, कि पिताकी 
व्यु हुए अभी दो मास भी न हु, फि दोनों भाई अलग हो गये । 
| शाद ] पिता कितनी सम्पत्ति छोड़ गये ये ओर उनमें कितना 
र्य हुआ है, सो तुम देख लो ओर फिर तुम्दारौ जो इच्छा हो सो 
ढ़ खो। यं नदीं योगा ।" 
परन्तु शिवनन्दनने एक न सुनी दूसर दी दिवस शिचनन्दनने 


4 हिसाब किताव देख लिया । पिताकी अन्ये जो ङछ खच 








श 
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हुम | 

| 

हुमा था, वह्‌ देनेके लिय वह तय्यार न था, वह्‌ चवा | 

वृथाके आडस्यर है 1 अस्तु, रधुनन्दनने यात द्वी द्वा ह| 

इच्छासे सके कथनानुसार दी यरवारा कर दिया। 

्रेन््नारायणकते दो मकान थे। पक शिवनन्दनय 

दसरा रघुनन्द्नको । रघुनन्दन उसमें रहा, जिसमें . उस | 
थे । शिघनन्द्न जबरदस्ती अपनो स्रीको साथ ठे दुसरे त | 
न्ला गया 1 प्रियम्बदा भी उनके साथ ही गई" ; करयो स 
हूपर उनकी विरदोप प्रीति थी । 


~न 4--4 


ध» 
41 





प 


„©, 9 -3-- 
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तेरहवों परिच्छद्‌ । 


7 


=> } 
८८ 3. 
$ 


र रघुनन्दनका पवास । 


व| रघुनन्दन तथा शिवनन्दनमे बटवारा हृष कर दिवस हो चुके 
शे ! रघुनन्दन दुःखित चित्तसे यार वैटकलानेमें यैखा हूभा था । 
िडसके सामने दी राधारप्णकी प्क तस्वीर खटक रही थी। 
इसकी ओर दुःखित चित्तसे देख देखकर वह॒ कभी कभी प्रणाम 
म्री कर देता था । इस समय उसके चेहरेखे चिन्ताकौ खक ` 
पक रही थो । इखका कारण यह्‌ था, कि पक तो उसके पिता 
ख विशेष सम्पत्ति छोड़ ही न गये थे, . दखरे जो छु वचा था, 
उसका भी आधा अंश शिवनन्दनको दे देना पड़ा था। अत्येटि- 
षा सव खयं उसे माथे दी पड़ा था, दस लिये यद लं वाद्‌ 
हकर उसे पाख वहत कम रकम चच गई थी ओर उसे इस 
धातकी चिन्ता आ पड़ी थी, कि गृहस्मीका भरण-पोपण किख 
रकारसे भिया जाये । दूसरे शिवनन्दनके भकग दो जानक 
क्रारण उसकी यङ्खी यदनामी दुर्‌ थी । रोग कहते थे, कि यादृ 
्रजेन्द्रनारायणको मरे अमो छ: मास भी न हुए, कि वड़े माईने 
छ्रोेको निकाक याहर क्षिया । विचारा रघुनन्दन अपने भाईदकी 
निन्दा न किया चाहता था, शस्ये वह सदर्पं इन कट- 
कों सुनता अर रहन कर छेता था । | 
कुछ भी हो, बह अच्छी तरह सप्रमता था, कि यह समय 
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वड़ा नाजुक आ गया द । साथ ही उसे इसर वातकी भी कोड 
थौ, कि कहीं शिवनन्द्न खतन्त्र होकर दुराचारी न देउ 
यदपि जवसे शियनन्द्न अलग होकर दूखरे मकान | 
तवसे वह कमी रधुनन्दनसे मिलनेके लिये न आया, ३ 
रधुनन्दनका जी न मानता था। इसलिये वह्‌ वीच वोर्कौथ 
अपनी माताले अट कर आता था | परन्तु शिवनन्द्न सग 
या न जाने किस कारणसे उससे कभी मिलता न था | [= 
इन्दी खव चिन्ताभमिं रथुनम्दन अपने यैटकलानिमे कैन 
था । उसके सामने ही कानूनकी ङु कितायें खुखी 
चट रह रहकर कभी पुस्तक ओर कभी खामनेके राधा 
चिश्रकी ओर दैलत। ओर फिर पदे छगता थां । 
सी तरह पृते हप, रघुनन्द्नको थोडी ही देर इ 
इसी समय ह्ीखावती व्हा आई । रघुनन्द्नने एक य । 
उठाकर उसको ओर देखा, फिर चप रह्‌ गया । 
खीखावतीने कहा, श्य देखतो हं, कि आप बरावर ही # 
रदा करते हे, इस तरह चिन्तित रहनेसे तो काम न चरेय 
रुनन्द्न बोला,-“चिन्ताकी वात ही है । क. 
खोलावतीने कदा, “्यह तो मै समन्धती द 8 
तरह आपके पटन-पारनमे वड़ा व्याघात होताहै। शस 
दमार दुःख कमी दूर न होगे, जो होना था सो तो छो दी ह 
रधुनन्दनने कदा, भेरा भी यदी विचार हे । अं ॐध॥ 
लत पदृनेके खयि कङकत्ते जानेका विचार कर रहा ह ^ 
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डी चिन्ता तो यद हे, फि यहां तुमल्ोगोंको किसके भयेसे छोड 
षार 993 

र | लोावतीने कहा, भी अमी अभी यष्टी कहने आप 
९ ख आयी हं । आपका यह छः मासका समय चथा ही वीत 

[या है। यद्यपि आपे चके जाने हमखोगोंको कष अवश्य 
गगा ; परन्तु क्या किया जाये, ल्चं धरातेकी श्च्छासे मेने श्थर 
सी न रखी थी ; परन्तु अव मोहनीको रख छखेना ही उचित 

कै्मान पडता हे । हम तीनों फिसी तरह अपने दिवस्ल कार छेंगी 

तु आप भव अपना समय नष्ट न करे | 
1] रधुनन्द्नने कदा,--दसके लिये भातासे एक वार पृछ खेना 
रमावश्यक टै! मं अमो जाता हः । 

६ उसी दिवस रध॒नन्दनने अपनी इच्छा अपनी मातापर भरकर 
प । प्रियस्यद्‌ा वार्ईने सुनकर कदा,-भ्वात तो अच्छो है, 
वनन्दन ( छोरी वहूको दिखाकर ) उसे तो वहां जाने नदीं 

शि शस खे म॑ उसे अकेली छोडकर वहां न जा सकरी । तू 
पना धरवन्ध करके जा 

ह । रधुनन्दन माताका यह उत्तर सुनकर अप्यन्तं निराश हभ । 
् कारण था । एक तो परियम्ब्रदा बाई टीटखावतीसे पदटेसे 
अप्रसन्न थीं । सर दतने दिने शिवनन्द्नने भीर भी रिका- 
ति कर उनके कान भर दि थे। इसी कारणसे उन्दोनि पेसा 

दिया था। अत्तः टाचार हो, चह व्टांसे दुःखित चित्ते 

५ खीर आया । 
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| 
ह्मृडदकिलेः | 
धर आकर उसने खीटावतीसे सखव हाक कहा | । 
रीदावती तथा जगद्भ्वा दोनों हौ अस्यन्त दुःखित हुई। | 
अद को दुसरा उपाय न थ । अतः छोखाधतीने कद 
हम खोगोंको ईभ्वरफे भरोसे छोडकर जाइये । हमलोग 
गी । मोहनी है दी 1 उससे हमकोगोंको हुत 8 ॥ 
रहेगा । ( 
यदी खिर हुभा । उसी दिवस अपने एक यन्धु 
 यणसं घरक देखल-रेल करनेफी प्रार्थना कर रधनन्द्‌न य 
जने चि तय्यार हौ गया । 
जाते समय अपने कमस खगो ह राधाहृष्णकी {९ 
ओर देखकर चाखाः-भमो! में तो जाता ष्क; परन्तु ९: 
अवलाधाक्रा भार तुमपर है । तुम जगतक्ते पाठक ह, 
इनपर किसी ध्रकारफो विपत्ति न आये |" 
श्वनौ भ्रा्नाकर भक्ति भावसे उख मूरतिंको णाप 


इभा, रथुनन्दुन साध्‌ नयनसे कानन पदुनेके ले 
 %।8 
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॥ 
व 
च 
॥ 


चोद्वों परिच्ेद्‌ । 


जिवन = 


मोहनी । 


रधुनन्दनके चले जानेपर रोखावली एक धार तो व्याङ्क हो 
३ क्योकि आजतक इस तरह खतन्ब रूपसे रहनैका उसे 
वीम काम न पड़ा था । अतः उसे नाना प्रकारको चिन्ताभनि आ 
| कषरा ; परन्तु उसने अपना साहस्र न छोड़ा ओर बड़ी सावधान- 
से सव कोम करने छगी । यद्यपि उसे एक प्रकारसे धनका 
ड ममाव हो रा या, मौर इसी कारणसे गृदस्थोके सव कार्यं 
हद तथा जगदम्बा दोनों ही कर दिया करती थीं ; तथापि श्ख 
मय रधुनन्दनके चले जानेके कारण उसने मोहनीको रख लेना 
+ आवश्यक समभा ओर दूसरे ही दिवस उसे बुखाकर नौकर 
1 चिय।। शस तरद यड सावधानतासे ननद्‌ भजार दोनों 
१ वहां रहने खगीं। 
स स्थानपर मोनोका छु परिचय दे देना मी आवश्यक 
। इसमे कोई खनद न्दी, फि मोदनी ब्रजेनद्रनारायणके समय- 
¶ पुरानी दासौ थो, उसके सामने हो रघुनन्द्नका विवाद हुभा 
(ल मीर छीलावती पुत्र-वधूके पमे इस धरें भद थी } परन्तु 
4 न परनेफे कारण वह नौकरी छोडकर खली गर थी, 
(वसे उसने फिर,कहीं नौकरी न की । उसकी अवस्था दस समय 
ध पग पेतीख वर्धके थी । बह कहती थी, फिं वह यातापन्मे 


कि न ~ 


[` । 1 
न 
६ 


¶६ 


क 
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हरडदीक्िलोःऽ श(लोयोः 
विधवा हो गई थी , परन्तु माथेभे सिन्दूरे भभावके अरित 
को षेधव्यका चिन्ह उसके शरीरपर न दिखाई देता थः। 
साथ ही एक यात यह भी थी, कि उसके चरिज्िपर ॥ 
का कोई भी कारण आजतक किंसीको न मिला था । य 
था; कि उसे कोर कुछ कह न सकता था 1 काम-काञच। 
वड़ी सफाई थी, यातोसे बडी सदाचुभूति टपकती धी। कः 
छोड देनेपर भी याद्‌ व्रजेन््रनारायणक्ी श्ुत्युका समा ॥ 
सम्रय उसे मिला, उसी समथ उनके घरपर आकर वह एशवुप 
कि देनैवार्छोको द्या आ गद शर खयं व्रजेन्दना यण 
भियम्बदाको खमग्डा बुभाकछर उसे शान्त करना एडा। भाः 
अतिरिक्त उनकी अन्त्ये तकन छत्यो तथा कामत 
किक युखाये बद सूय परिश्रम कर गई । इसके दधात 
उसने कभी फिखी प्रकारका सम्पर्कं न रखा 1 | 
ये टी कारण थे, ककि मोदनीपर उस घरे मलुर््योका ध 
था बीर लीलावतीने मी मोदनीको अपने यर्दा रल लिया शीः 
णक दिन दोपदरका समय था | ` छीटावती वथा शकि 
एक कमरेमे वेटी हर थीं । दसी समय मोदनी अपने किर 
से निधिन्त दोकर वहां आ वैरी । आज कई दिवससि ४ , 
का को पत्र नहीं याया था, इस लिये सव चिन्तित हो प 
भतः मोहनी भी बहाँ जा पर्ची ओर सयक य 
प्रकर करती हं योली,- “हा, मर्दौका कटेजा भी | 
होता है। दो दो गोरते; घरमे मद्‌ को नदी, तिसः 
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छर्‌ दिन हुए कोई पत्र नीं भेजा । अजी वहु ! कलठकत्ता यड़ी 
राव सद £। राम ! राम ! कहते ख्ञ्ञा आती है, वदां जाकर 
धुना है, मद सब खराच हो जाते हं । 
द| लोकावतोने कहा;-श्वे वश्य दो किसी न किसो ममेमे 
ह पलं गये होगे । इसी लिये आयतक पत्र न मेज सके है ।” 
| मोदनीने कहा, वहू ! तुम अभी ष्या जानो ! अभी धरसे 
| कमो वैर चो चादर निकले नदं ।” 
# क उसकी वात चुरी खग । योखी,--“क्या कहती हो १ 
श्ष्युप रहो, उनके सम्बन्धे एेली वात कमी सुस न निकालनी ।" 
पर मोहनो वोली,- शसु वया मतलब है, बह ! सव आप दी 
[| रागे चकर माल्टरूम हो जायेगा १” 
7&| लोकावतीने कछ चिदकर कहा,--देला जायगा । सुम इन 
दथातोखे क्या मतद ह १ 

। मोहनी सुह दनाकर व्दासि उट गई । थोड़ो देरतक् इधर 
7 इधर शरूमती रदी । इसके वाद्‌ फिर वदां आकर चैड गई । परन्तु 
7 &ीकाववीने उखकी ओर छु ध्यान न दिया, म्म होता था, 
ा कि मोहिनीकगि यात उसे घुरी खगी थी ! जब टीदावती वहत 
द्िरतक कुछ न वोदधी $ तय तो मोदनीके पेयम चे दने लगे । 
दख वार उसका ध्यान जगद्म्बापर गया । जगदम्बा वहां येटकर 
क जाकिर सी रदी थो । उसको ओर देखकर मोदिनी योली,- 
यह जवानी ओर यद कष्ट ! सुम्से तो इनका यद कष्ट नदीं देखा 
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रीलावतीने एक यार तिरी दषस उसकी योर ह. 
सुप रह ग । .॥ 
मोदनीने देखा, कि यद्‌ बात भी उसकी जमी नह| 
ल्य उसने शरस्कुराते ह कदा, "अच्छा यह ] कमठे 


का विवाह होनेवाढा था न, सो क्या हुमा १” 7 
् लीङावती बोखो,-ुमे क्या माटूम । सुना, 1, 
| ३ (|| 


1 
मोहनी वोद्धी,- “आह ! ईवरने उन्हे धन-जन दोन 
हे। जेखा दी रूप दै, वैला ही गुण है आर उतना ही धनन 
कीरावतौ बोढी,-^तुे कंसे माटृम हमा १ द ं 
जानती ट १ ५ घ 

„ भोहनीने कहा--शुख्से कौन छिपा है १ यै सवशे / 
& । भभी तो उस दिन कहते थे, कि अय व्याह ही न सीन 

को वङौ लड़ी तो मिलती नहीं |” । 
सीलमबती योली, “तय क्या घे थव विवाह ही न ष 
मोदनीने कहा,- शसो क्या जाने, विधवा-विवाह ¢ 
 रीरावती योखी,- “क्या ये विधवा-चिवाह करगे { चत 
मोहनीने कहा,-- “क्या करगे, सो तो राम जाने ! 8 
माव्मी है, उनकी याते उने ही शोमा देती है १० ॥. 
जगदम्बा वीच ही बोल उटी.- भ्राम { याम ! | 
क्षा धात कहती हो, वे एेला कमी न करते ]* 









-0. 1\/(1/11(11<51101 ©8118\/811 \/8181185। (01661101. 1411260 0 €8 
"थ र 


॥ ०१ ह्शडुबकिक 


१ मोदनीको अवसर मिख गया । बोली,--श्तुमर कंसे जानती 
हो 

\॥| | जगदम्बा वोरो,“ अच्छी तरह जानती हं 1” 

| अभी इन सवमें इस तरह याते दो ही रही थी, कि इस 
प्रमय यादरसरे किखीने पुकारा । 


हे मोदनो क्टीडकर द्रवाज्ञा शमोने चरी गर । प्रियम्बव्‌ा या 


रर थीं । अपनी सासको देते ही ीकायतीने उरुकर पैर ष । 
कलगदम्याने कदां! त॒म एक यार नित्य यहां आया कयो । 
तहिमलोगोका जी घवडाता १ 
हं प्रियम्बदाने कोलावतीको आशीर्वाद देकर पृछाः-“क्यो, 
। ए्ुनन्द्नकी कोई चिद्री आई हे १” 
त खीलावतीने तो कोई उन्तर न दिया, बह चुप रह गरं ; परन्तु 
घोर उरटी,- “नदीं मा { आज आख दिनि हो गये । को 
पश्र नदीं आया [ 
| गपियम्बदाने कहा,-“इसका क्या कारण है ? 
6 जगदम्बा योदी,--शकुछ भो खयर नहीं मिरी । शिचनन्द्न 
(9 पास कोई पत्र आया है ? 
| [| पियम्बन कहा, “उसे पास क्यों आयेगा ? उसके पास 
( व्र ही मेजना रहता, तो क्या उसे दूधकी मक्लीकी तरह अलग 
श देता । जहा चार यन रत हे, वह यजते होर । बड चोटः 
था, उसे किसी तरद मनाकर रखना था ।" | 
लीत्यादती चपचाप खड़ी होकर पने सासकी धाते शुन रही 
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ह्गड्वलोः सोः | 

थो । परन्तु जगद्म्बासे चुप न रहा गथा । उसने कह 

भय्याने तो को ` भी यात उडा न रली | तुम भी तो सद॑ 

थी, किसखका अपराध था। बरवार मो तो वड़े भयां 
हानि सहन करनो पडी 1" "व. 
भियम्बद्‌ा वोखी,- श्तो शिचनन्दनको ही श्या प्रिश्वा 
बह विचारा तो आप दाने दाने छि मुदताज हो रहा १८ 
जगद्म्बाने कहा,--भ्यह क्या माँ ! तुम्दारे साप्रेक्षी 
जितने जेवर थे, सव आधे आधे रवार दिये गये । मका षड 
्वटगया। जो इछ जमीन थो, उसमें भाधा हिस्सा खा्षोर 
यर्कि वाचरूजीके ाद्धका खच मी तो सव बड़ भय्याने ही 
ए चि तो भामे बहुवसे जेवर भौ उन्होने निकार 
दन भव्याको दे दिये भौर थपते छे कुछ भी म हाः 
पाव किस कदल दमलोगोक्ष दिन वीतं रे ह ।› मिः 
५ भियम्बदाने का.-“िर इसे लिये मँ क्या क तम 
मरगोका भाग्य ! तृ तो बथा यहा पड़ी-पड़ी क्ट मोग री(कट 
जगदभ्वाने कोई उत्तर न दि !. चप हो री, ध 
ॐ द्रतक इधर उघरकी याते होती रौ, पिर पियमबहप 
; 


1) .. 
(क 


कै 
१ 
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पन्द्रहवों परिच्छद्‌ ! 
{4 - 


~ अद्भत प्रेयसी । 
रघुनन्दन शचंके लिय बहुत थोड़े दपये छेकर कखकचतेके लिये 
ह श्वाना हुभा था 1 उसने सोचा था, कि वां चलकर रड्कोकि 
१धढानेका काम सज देगे भीर किसी तरह अपना यध्ययन कार्यं 
व्री करते जायंगे ; परन्तु कलकत्ता जाकर उसे यड़ी कचिनार्ईमे 
 एपड्ना पड़ा! रसपर्योका अभाव तो था ही, साय ही धरकी 
प्रभोरसे भी दुश्िन्ता खगी -थी] इधर छड़कोफे पद्ानेका 
ही कर्यं शीघ्र पिखता न था! बह देखता था, फि से कड बी ए 
कपीस पव्यीस स्पये मासिक्रके लिये इधर उधर रेमे, तारं 
त डाके द्रख्वास्ते' देते फिरते है ; परन्तु न्दे शोध नोकरी नहीं 
मेती । दुसरे बह जहां जाता वी, उससे सवाल होता था, कि 
ह।तम्दारा कोर जान पहचानका मनुष्य द, परन्तु कु ॒दिर्नोतक 
फलक रहनेपर भी उसकी विशेष जान पदचान न थीं । बड 
षिडिनतासे पन्द्रह दिन वाद्‌ उसे १५) मासिकपर एक वालकको 
द्नेकी जगह मिरी । अचर रघुनन्दने भपना अध्ययन कार्ययं 
आरम्भ किया ; परन्तु अपनी गदस्यीकी चिन्ता उसे इस अध्ययन 
कार्यम यडी वाधा पटंचाती थी । 
। कलकत्ते जसे शदरमें पन्द्रह खये मासिकमें किसी तरह भी 
ससं चना सम्मव नं धा 1 इस खये रघुनन्दनने विचारा, कि 
को दूस प उपाय अवश्य कएना चादिये । 
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अतः बह अन्य वाक पदानेका ही कायं दूने छा, 
कटिनतासे उसे यक कारय ओर मी मिक गया परन्तु 
` नन्द्नका इतना समय लग जाता था, कि उसे अपे पदे 
यत हौ कम समय मिलता था । इस समय उसे मासिक ॥ 
रुपयेकी आमदनी थो ओर इसी अपना व्यय निर्वह ९८ 
साय दी उसे ख सुपये छीलावतोको भी भेजने पडते च। 1 
परु रघुनन्दनका शरीर पेसे उपादानका न वता ° 
बह ध्रिचलित हो जाता। वह सेर तथा सन्ध्याकै दस 
यालन्ञोको पटाता भौर राभि दो दो बजेतक अाधारण ( । 
कर अपना पाड पदता था । उसने भपना खय इतना ध्र 
अपनी स्दन-सदनमे इतनो सादगी छे भाया, कि जिस दर 
विचयार्थयोको तीस पतीस रुपये मासिकसे कमम कितौ ' 
अच न चता धा, वदं वह २०) मासिकमें यङ़ी सरछतापे। 
पप ड जव उल | 
थी । इख समय जिस मकानमें बह रहता था, उस्म ौ 
कतिपय विचय रदते थे। वदां उसे खद भो विशेष प 
ओर पटन-पाटन्ें भो अनेक यसुविधार्ये होती न । 
| उन्दे उख स्थानके नियमानुसार ही चलना पडता धा । > 
इस व्यि रघुनन्दने यह उचित समभ्डा किव 
छोड़ रिया जाय ओर इसी विचारे अनुसार डसने एक 1 
नीयेका पक वैडक्लाना माले के लिया ौर अपने दक < 


| मित्रके साथ, जो | 

। ४ सव तरहसे । 
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गा: उसी मकान चखा आया । यद मकान हरिदास नामी 
दः मदपयका था ओर चह अपनी खीके साथ उस मकानमें ही 
ते ये । इनके अतिरिक्त उस मक्रानमें भर कोई न था। ये 
[थन तेम तथा रघुनन्दन अपने मित्रके साथ निचङे लएड़- 
ह ह एक येठकखानेमे रहता था । 
।| जिस समयकी यातं हम किख रे है, उक्त समय रधुनन्दनको 
क्षा मक्तानमें आये खगमग तीन मासके बीत चुके थे । धन तीन 
दसम उसका तथा हरिदास क्रा परिचय बहुत कुछ वदृ गया 
[ {1 1 साथ दही कितनी ही बार राके समय उसने दरिदासके 
रिरि रमणी.कष्टसे निकले हए मधुर सङ्गीतकी मनोहर ध्वनि 
(नी थो ओर पता छगानेपर खयं हरिदसने कहा था,. कि उनकी 
॥ ग गाने-वजानेका वड़ा शौक है ओर वह अच्छा गाती है । 
च। पक दिनि रा्चिक्ता समय था, रघुनन्दन अमो अभी अपने पक 
4 उसका सहपाठी अमीतक लीदरकर 
कषा आया था । अतः ज्योंही उसने दरवाजा खोखा, स्याही उसे 
क पत्र पड़ा हुआ दिलाई दिया । पत्रके छिफाफेपर फिसी खीषे' 
इथे विन हुए यदम क्षः ये । लीरायतीके अक्षर वह अच्छो 
पह्टचानता था, शस ख्ये यह क्षमभनेमे उसे अधिक्र विङम्थ 
) कि यह पत्र किसी दुसरी ही रमणीका लिखा हुभरा है । 
लके घाद दी वह्‌ वड दिविधामें जा पड़ 1 पत्र लोदना 
या नदी--्रह ङ्ख भी निशितं न कर सकता था । एक 
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ओर विवेक कता था, कि किसी अपरिचित खर्ण़ ° 
लोखनेकी आवश्यकता नहीं । साथ ही मन यह भो प 
कि कहं यह पञ्च लुग्दारो माताम किसो दूखरोसे टिक 
नहीं मेजा है ¦ परन्तु तुरन्त ही यद मी उर मिक ॐ २ 
कि शिवनन्दन तथा छोटी वहु रहते, माता २ 
पत्र लिलचाकर श्यो मे्ञेगी । कु देरतक ख, 
हिविधामें पड़ा रहा परन्तु उसका कालृदख ऋमशः वदता ॥ ग 
स्पष्ट अक्रोमं उख लिफाफेपर रघुनन्दनका पता ओर खी 
टिला था । रघुनन्दन बहुत दैरतक सोचता रहा \ ¢ 
भी ध्थिर न कर सका, फि यह पत्र किसने भेजा दै। इः 
ज्यों वद धिचारता गया ; त्यों त्यों फौतूहल भी यद 
अन्तम कोतृहलकी ही विजय रही ओर रघुनन्दने अ = 
द्पाच डालकर बह पत्र खोल डाटा ; परन्तु पन्न फ | 
आश्धय्यका टिकाना न रदा पत्रमे लिला था : -- १ का 
प्रिय वन्ध | 


इस पत्रको टिलावरसे ही माम हो जायगा) ५ 



















हं 3 परन्तु मे कोन हयद्‌ परिचय देनेके लिये अभी 
नहीं ह । समय पाकर आपको खयं हयी मेरा परिचय 
नावया ; परन्तु म॒इतना अवश्य यता दुगी, कि भकं 
आन्तरिक अदुराग है-में भापएसे प्रेम चाहती ह; किर ( य 
इमे पाप नदी है, मेरे मने खार्थ-परता अथवा वि 
नदीं है । केवट एक श्च्छा ह शरीर वह यही कि १ 
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१०७ । ह्ादुशरेः 


। ओर अचुरागका वैखा ही भतिद्ान दे । मैं आपकी खुन्द्प्ता, 
्ौपकी सच्चरितरता, आपकी सरलता भौर मिष्ट-मापणपर सुग्ध 
| मेया मन चाहता ६-- दये प्रव इच्छा रदती है, अह्निंश 
ॐ इच्छा मानो मेरे दयमें ददकती हुई आगकी तरह जला करती 
कि शण्डे दो घण्टे आपसे बात्तांङाप कर अपना हद्य ठृप्त 
रः इच्छामर आपका दशन कर । इसे लिये कोटं चिन्ता नदी, 
ति मे किसी पुरयके थधन ह" । अवश्य ह" ; परन्तु यह अधीनता 
ङी मुम्डे इस वाते छि वाध्य कर सकती दै, कि किसीसे 
नयता न करू' अथवा किसीको अपना मित्र न वनाऊ १ नदी, 
। शओकि ईश्वरे सवका हृदय स्तन्तर बनाया है । आत्मा सवका 
ट तन्त है, चह पराधीन नहीं हो सक्ता । अतः इसमें कोर सन्देह 
् री, कि शरीरके सम्बन्धे मे आवश्य पराधीना हं ; परन्तु मेरा 
बृ ओर आत्मा विव्छुढ स्वतन् है । अतः म आपसे कोई शारी- 
¢ सम्बन्ध तो श्थाित नहीं च्या चाहती । चाहती हं, केवख 
(¶का ; योक स्नेद या बन्धुताका सम्पूणं अङ्क हृदय है । अतः 
( यह सम्यत स्थापित करना आपके लिये भी अनुचित नहीं 








"| आप एक वातत ओर भी ध्याने रले- आप इस पत्रका उत्तर 
। भा नद; परन्तु मेरी श्च्छा, अभिलाषा या मनोकामनाके 

को रोक देना कोई साधारण काम नहीं ६- मं अपनी इच्छा 
य पूरो करूंगी । चाहे इसके स्थि भःप सुभे धिक्कार, मेरी 
पृक्षा करे अथवा मुश्डे दुराचारिणी हौ समम खं ; परन्तु मेरी 


| 
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इच्छाके वेगको कोर रोक नहीं सकता ओर आशा १ 
भी न रोक सकेंगे । म सदा आपपर द्टि रखती हं । आय 
दर रदनेपर भी निकट ही है । आपकी भत्येक चात, भ्त 
भत्येक कारयपर भेरो दट है । इसके उत्तरकी भी मः 
नहं है, आपके ष्यवहारसे ही मं जान लगी, कि आए 
इच्छाहै ए ट । 


न= ज क 9 ० अ 9 का 


आपकी य 

र्नन्दन वह समूचा पत्र पदु गया । पटुकर उ।च 
विचि ही भवस दो गरं । वह्‌ मन हौ मन सोचे 
केला काण्ड ह १ यह कौन सी ह १ न तो र इल मीर 
चानता भीर न वे मेते कमी की जन पहन ध 
अ 
५ ऊेनेके लिये तव्यार हो गई है । वह म 
लगा--उपन्यासमिं पेसी घटनाय कितनी ही या 

य्‌ मत्यम्‌ यह पहल ही अवसर ह । कुछ मी ह 
मस्तिष्कमें एक भकारफी चिन्तासी उत्पन्न दो गई 
ख्गा, कि यह मानवी कौन ई १ इसका क्या उद्य! 





आज रघुनन्द्नको दुख चिन्तित ब „_ श 
खम इतने चिन्तित क्यों हो रहे हो ९ उत प ५ 


--- 


| १०९ 6 + 
॥ रधुनन्दन विचारं पड़ गया । पत्र उसको रिखाना उचित है 
या नहं । एक खरे निखंञ् वनकर उसके पासं पत्र भेजा ट । अव 
उस पत्रको किसी अन्यको दिखाकर उसका भेद्‌ दुसरेपर ख्रोखना 
{उचित हे या नदीं ; परन्तु अन्तमं उसने यही स्थिर किया, कि पत्र 
दिखाकर इनसे इस विषय परामशे लेना ही उचित है । उखने 
हसते चह पत्र निकालकर जानक्यीशारणङे हाथ दे दिया । 
हनानीरारणे भी ब्रड़े कुतुदलसे बह पत्र आद्योपान्त पटुक 
कषाः भ्वात तो वड़ो मजेदार ह । यद अयाचित दान केला १ 
र रघुनन्दने कहा,--"यात ठीक नहीं दै । यद ल्ली कौन है 
सो मी कु माय्म नहीं होता ।* 
| | 





जानकीशरणने का--^तुम उसे जानते ्ो या न जानते हो; 
|: यह तो तुर्दँ अच्छी तरह जानती है 1" 
|| रघुनन्दने कहा,--“परन्तु वात तो चिन्ताकी है 1” 
॥ जानकीशरणने कष्टाः “तुम्हे चिन्ता केकी क्या आवश्य 
कता ह ? अभी तो यह प्रेमका धरीगणेश टी हुमा है [*” | 
रघुनन्दन चप हो रहा । उसके चिमे एक प्रकारको चञ्च- 
| छताक्ती उत्पन्न हो रदी थी । 
॥ जानशीशरणने भी इस विपयपर विशेष तक-वितकं करना 
{उचित न समभा । उसकी इच्छा थी, कि इस ॒विपयको योदी ` 
द्वा शिया जाये, इसी च््यि बह उरकर चला गया । इधर रघु- 
{नन्दम भी थन्यमनस्क भवसे अपने कार्यमे खगा । 


काना =निः 
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। ¦ 
सोलह परिच्छेद । ` | 
/ 
| 










संगतिका फल । 
इसमे कोई सन्देह नही, कि सङ्खतिका फल अवश्य 
< । मतः चड़ भदमि्योकी सङ्खतिमें रहनेके कारण शिव 
चका अभ्यास पटेखे ही वद्‌ गया था । कपड़-लत्ते उ ` 
ओर फशनपर स्याल हो दी गया था, साथ ही अधिक ष] 
दो या न हा द, वड़े आद्मियों का भूपण ऋणा भ अवय 
गया था ओर बह भी अपने मित्र कमङेश्वरका, जिसे ऋष 
पर मा बह छख न समम्हता था । यद्यपि उसने कमे 
ऋण चुक्रानेकी इच्छासे ही अपने भरसे चरवारा भिया! 
परन्तु जिस समय जमीन येचकर नवद्‌ दपये शिवनन्द्ने 
स्वि, उस समय हाथ रुपये अते ही, फिर यड आरद १ 


कि शिवनन्दनके पिता जेते सालक आचारब्ान, सचचरि8 
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१११ ह्रद्यः 


| | पानीके बुखबुखेकी तरह बह धन सखाहा हो गया । खुधारका 
| कार्यं भी न्द्‌ हुभा, सुधार वास्तरवमें शिवनन्दनको अपना करना 
|| उचित था ; ययोकरि यह सिद्धान्त दै, कि सयं आदशं वने बिना 
दुसरेपर केवल यातोंकी भरमारका ्रमाव नहीं डाखा जा सकता 1 
| भवतक तां कमदेश्वरले खपयेका तकाज्ञा न किया था, परन्तु अव 
|| देखा, कि शिबनन्दनने न तो खुधार हौ अपने धरले आरम्भ किया 
{ ओर न पिताक सम्पत्तिका यरथारा कर सेनेपर भौ अबतक 
| उसका अण दी खुकाया तव तो बह का उटा । उसने पदे तो 
| साधारणतः सीधा-सादा तकाज्ञा आरस्म फिया, इधर शिवनन्दन- 
॥ को यरे वादेपर वादे होने ल्गे। परन्तु किसी मी यादेपर 
| रुपये न पचे, लाचार कमलेश्वरने जमादारांका तकाज्ञा कर 
| स्पये वसूल करनेकी आत्ता दे दी । 

। इधर व्यसन दरिद्रता देदाकर दौ तो दृष््रिताने कल । 
{ जब जमादारोनि तकाजेके छिये चक्र लगाना आरम्भ किया, तव 
| प्रियम्यदा बाई समभ, फि शिवनन्द्नने जो यद यात कही थीः 
„। उसने दूकान कर छो है, बद विकल ही भूल थी । अतः उन्दोनि 
५ भी अपना ङ्ख वदा । पक विन शिवनन्दनको बहुत सो वातं 
1 सुनाई । दथर चम्पाचनो दुःलस अपने आं बहाने र्गी $ परन्तु 
५ उपाय को नकष था । इधर घरफा खर्च चना कचि हा गया । 
¶ शिबनन्द्नका मिजाज कु तो गम था ही; दस तरहुदुद्‌ ओर 
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चिन्ताने तया नित्य भ्रति्ी खटपटने उसमे भौर भी ख 
काम दिया । ९क तो तकाजेके भवस्ते उस रहनेका पता ॥ 
रहता; घर आता भो . ता कभो अपनी स्ीपर गरमाता तै 

अपनी मातापर । अतः ख्पये हाथनने आनेपर जो शान ६१ 
हवा हो गई । दाथ आई कर्‌ ! ¢ 





था, उससे दस अवस्यामें भो वह्‌ सम्दलकर चना नही १ 
था, भर धन हाथ आते ही स्वाहा हो जाता था । १ 
ाईको आजतक कभी लर्च-य्चंका टोा न पड़ाथा ४ 
भर्येक कार्ये उन कष्ट हने खगा । समयपर वेतन न र 
कारण दास-दासी चके गये । इधर शिघनन्दन भो दो | 
तक धरसरे गायय रहने टगा। कमलेश्वरका जमादार सर्ति 
रट जाला था | | 
क दिन रात्रिक नौ यज्ञा अवसर था । शिवनन्द 
1 छीरफर यादसे आया था, न जाने किस कारणसे । 
ज पहलेखे ही गरमायां था। इसी समथ कमते 
जमादार आ पंचा । तकाज्ञा करते करते उसने दो चार की 
र गरमाता हआ भीत९से व 
यात ्ी यातम दो गडा ह गया । इसका समाचार ' 


५ छ 
वरो मिला। बह भौ 4 
च ५ 
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सष्िलले सुदष्ठेवारेनि यीच-यचाव कर दिया \ परन्तु आज 
कमलेश्वर करोधित होकर बहुत बातें खना गया । 

| चम्पावतीश्चि शरीरपर हजार आख सौ रुप्योके जेवर थे । 
ने कितने ही व्रजेन्द्रनारायणके यनवाये हए थे ज कितने ही 
{उसके मायके । इधर जव सथ पये खर्च हो गये, तो शिवनन्दनने 
धोरे धीरे उन ज्ेवसोपर हाथ लगाया । विचारी चम्पावती शपनी 
साखसे छिपाकर बह जेवर दे देने खगी । इस तरद उनर्मेसे भी 
(अधिर्काश जेवर जिल समय साफ़ दो चुके थे, उस समय 
भ यह मेला हु । कमेखा होने वाद्‌ ही प्रियम्बदा 
{वोईका ध्यान उन जेवरोंकी ओर गया ओर उन्दीनि चम्पाबतीको 
युलाकर कहा, “अपने पतिंको यदह दुदंशा देष्ली जातो है भीर 
यह्‌ नहीं होता, कि अपने जेवर निकाल कर द दे । वच्चेको जत 
\ आवरू यनी रदैगी तो पिर अनवा देगा । ` 

५ विचारो चम्पावती या उत्तर दे। वद चुपचाप लड़ी सुनती 
रही । जो जेवर चह नित्य-प्रति पदनो रती धी वही उसके 


| 






' देनेकी कोई जगह न थो । 

| चम्पादतीको मौन देखकर परियम्बदाने सममा, कि दन जैवं 
१ ने अधिकांश उसके मायकेक ह, उन्दे यह दिया नदीं चाहती 
। अतः उन्देनि अल्यन्त खट होकर कषा,“ ! अपने मायकेके 
१ ज्ञेवर ह न !. यी सादबाक्रा उनपर जोर दै 1 भला दमखो्गोका 


¶ क्या अधिकार दै, कि उसको कामं रये 1" 
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ज 
॥ 


` शषदुशकेगे । 
| श्स यार चम्पावतीकी आंखें आंसू उमश्च पड़े; पदु 
मी उसने कों उत्तर न शिया । भरियम्बदा यापने 9 

वद जेबरवाला वक्ल मागा, अव लाचार चम्पावतीबे। 

सकर रख दिया ; परन्तु उसमे तो क्छ भो न था।। 

| लाठी देखकर प्रियम्बद्‌ा वाको यही लया हमा, ग\ 
१ अपने मायके जेवर निकाठ करः रख लिये हैं रिव 
| ह शरीरपर ही थे । अतः वे अत्यन्त न 
इस सम्बन्धे # ; पर्नु। 

वतीने कुछ न कहा | र न 

एकाएक उन्हे लयाल हो आया, कि कहीं शिव 
जबर मी तो येच न डाके यह खयाल आते दी उन्दतिए 






। € षाव कुतं परु शिवननदले आनक साथ ही 4 
| क ह, ॐे तो गया, य षया कर डारोगी £ 
मन ऊुडुडा कर प्रियम्बदा चाई चुप हो गर । 
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१२५ वशड्धकिगे 


र रहा, तच शिवनन्दनने चारों ओर यद कदना आरम्भ किया, 
सङ ईने पिताका धन छिपा रसा ओर सुभ्रे कु न दिया । 
मि कसि कजं चुका । धीरे धीरे यही वात चारों ओर पौल 
पई । कमेश्वरने मी सुना, किं शिवनन्दन णखा कहता द । इस 
परार उसने एक दी वारम दो चिडयोंफा शिकार करना स्थिर 
किया । उसने पक दिवस शिघनन्बनसे मरकर कदा, तो 
भपना पया कदापि न छोडंगा ; परन्तु यदि तुम एक काम करो 
षो मेरे रुपये भी पर जाये ओर तुरः अपने पाससे कुड देना भी 


पड़े ।” 
| शिवनन्दनने कहा, “ससे वदुकर ओर कौनसी यात हो 
# है १ 
सदे याद्‌ उन दोन ओर भो ङ सलाह हरं ओर कम- 
छेश्वरने शिवनन्द्नको विदा कर दिया । 
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सत्रहवो परिच्छेद । 
-- नकट 

धर क्यों छोड़ा ? 
‹ ६ खंसारका यह नियम है,कि मनुष्य खार्थे वशीभूव हे" 
| कोई कायं करनेके लिय शग्रल्र होता है। अतः कमर 
॑ शिवनन्दनसे ष्या खार्थं धा, यह हम पदे हौ यता धुफे ६८९. 
शिचनन्दन केचङ कीत्तिं उपाञ्जन रूपी सार्थक | 


भ 


समाज-द्ुधारकं कायम अग्रसर हभा था। एक तो य { 
अव्या, दूसरे थोड़ो शिक्षा, तीसरे संखारसे अवीर |, । 
नन्दन जिल समय इल छुधारके कार्यम अग्रसर हुआ, ५ 
पदे ते. बह्लमदासकी आश्वासनवाणीपर उत्साहित 
(चाम करनके खि तय्यार दो गया ; परन्तु जव वह प 
व वेनेके लिये खड़ा इभा अर उसने अपना म 
की समय चारों ओरसे कितनी ही भ्रकारकी 
अशिक्षितं जनताने उसे नीचां दिलाया । यर 
| घललभद्‌ासने इन आपदा्मसि उसे पदे ही सावधान क - 
&. याः तथापि उसका दद्य दद गया आरे यह्‌ शु निर ^ 
दा गया ; परन्तु पचास कपये मालिकका एक देखा 9 
उसको दिया गया-था, कि अपनी आत्मा्धी पुकारे (14 
वह कायं करता दी गया । “ब्‌ 
इसी तरह एक दिनि बह व्याख्यान देन्नर खौटा धा भी 
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। | १७ (ड्व किवयेन 
न्ध कमलेभ्वरसे छु वातं कर रदा था । यावृ बलभदास 
| येडे हुए शिचनन्दनको सराह रदे थे, कि इतनेमे दी कम- 

| अचसखर देखकर कंहा,--“भारं शिवनन्दन ! देतो, पक 
रात कहता ह । तुम व्याख्यान तो बराबर ही देते टो ! परन्तु 

ष्टे मचुष्यको स्वयं आद्शं थनना चाद्ये, तब बह" दूसर्ोको 

{भाद्‌श बना सकता है 1 तुम जिस यातका उपदेश दुसरोंको देते दो, 

(इसे कायं -रपम परिणतकर भी तो बतागो, कि इससे कितना छाम 
हे, जिसे प्रत्यक्ष रूप्र देखकर कोग तुम्हारे अदुयायी वनेगे ।” 

शिवनन्दनने यड़े उत्सादसे कदा,--भअवस्य ! मै अवसर 

| ही आप छोगोको दिखा दुगा, कि मं सुस जो कहता हव 
| कायं रूपमे परिणत करनेके स्वि भी तय्यार हरं (* 

कम्रलेभवरने कदा,--“अवसर फिर कब आयगा । शुभस्य 

1 शारदाचरणके मिख्नेकी तो अब कोर सम्भावना नहीं 

ह | फिर तुम क्यों नहीं किसी सुयोग्य पात्रसे अपनी बहनका 
करा देत ।* 

॥ शिचनन्द्न पकापएक चौक पड़ा। बोला+-“उक्त घरपर 
मी मेरा क्या अधिकार ६ १ पिताक यत्तंमान रहते, में श्छ ` 
सम्बन्धमें एक अक्षर भी अपने सु हसे नदीं निकाल सकता । 

॥ कमटेश्वरने कहा,-“जव तुममें भपनं क्षिद्धान्तको मनानेकी 

क नहीं रै, जय तुम अपने विपक्र्योपर अपना श्रभाव नहीं 

जमा सकते, तय तुम क्या खमाजका सुधार करोगे १ 

बलमदाखने कदा,--“नर्ही, दतोत्साह धछोनेकी को आवस्य- 
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कता नहीं है ; परन्तु इस ॒वातकां तुभ्दे उद्योग करना 
मे समम्ता ह, कि जगद्भ्बा यदि राजी हो जाये तो तुमं 
मी किसी धरकारकी आपत्ति न करेगे ! यद अवसर मौ ! 
ु टै । तुम्हारे पिता दस समय यह है नही है । नमर 
| हो जानेपर फिर सच काम चन जायगा {" | 
शिषनन्द्नने दथ जथानसे कहा, “अच्छा, में चेष्टा स 
कमलेश्वरने कहा,--श्वेष्ठा नहीं, इख कार्यके दये पूर तति 

करो |» 
शिवनन्द्‌न स्वीकार कर आपने धर आया । उसे 1 


वडा सबल वनाया भोर दो थार इस ॒विचार्खे 8 
पासं गया, कि दस विययका जिक्र करूंगा ; परन्तु वहाई 
क सङ्खोच भीर लज्ञा इल तरह उसकक सुदको दवा 
कि वह जगद्म्याके चेहरेकी प्रतिभा देखकर ही यहि 
बता था। जगद्म्याने भी उसकी उत्घुकदापर ध्यात 1 
परन्‌ छ स्मर न कर सकी । तीसरी वार क्र मी न ` 
1. लिजाता हुमा, जगमा , 
गया १ परन्तु किर भी ङछ बोढ न सका ओर उस ब 
९, भोर देलता हुमा खड़ा रह गया । । 
रस चार जगद््वाने कटाः “क्यों 1 त्म प 
आते हो बर फिर लौटकर चे जते इ वः 
य मादन होता है, मानो तुम युगे कु कना वाति 
परन्तु किसी सङ्खोचवश ङक कहते नहो (* ¢ | 
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| ११६ ह्रद लतेः 
| , शिबनन्दनने का,-“दा, वातत तो देखी हो ह 
{1 जगदम्बा वोखी,-- “फिर कते क्यों नहीं १ 
। परन्तु शिवनन्द्नका सुह न खा । वात वदलकर वोखा,-- 
| छ चिद आई है, पिता जीको तवियत केखी द १ 
व ८ नहा, चिह्र तो आई टै, उनकी तबीयत 
ही भय्या वात 
| & ्‌ परन्तु हमने पक सुन है । कहो 
| शिबनन्द्नने अकचकाकर पू्ा,--भ्क्या सुना ह १“ 
॥ जगद्म्बा ोखी,-१उख दिन बह्वमदासकी खी भाई थी, वहं 
यी, कि आजकठ तुम भो सुधारक दो गये हो, वड़े बडे 
1 नदेतेहो १ 
शिषनन्दनने सङ्खोचसे कहा,- “अच्छा ही करता दं न ? 
भारतीय विधवा स्त्रर्योको दुर्दृशा देखी नहो जाती |" 
जगदम्बा योली,“--तुम्दारी वड्खी वद्नामी हो रही है। उस 
£ ओर भी मांसे तुम्दारी निन्द फरता था! यताभो 
खुनेगे तो क्या कगे १” 
शिवनन्द्न बोला, “जव भवुष्य को नया फाम करनेके 
तय्यार होता दै, तब पके उसकी वद्नामी होती £ । जिस 
राजाको अपने राज्य-सिंदासनकी जड़ खुद्द करनेके लिय 
नीचेकी मिद्व ससे सीचनी पड़ती है । उसी वरह फिसी 
कायको जड्को यदनामोखे सिंचन करना पडता है । भत 
च्ि रको कोः बात नदीं ह। विचार करनेको 


ः 8118811 \/8181/185। (0160101. 14111260 0 66810 





क 





0. ॥\॥(1/111/551 


स र । २ ‡ 


आ 


चाततो यह है, कि यजो काम कररहादहं, वही! १ 
नहीं {* ४। 
जगवद्म्या वोली,-्तुम इस कमेखेमें न पडो ॥ (4 
शिवनन्द्नने कहा, "भव जिस कामक्रो अपने हो 
६, उसे तो छोड्ता नद ।" 
जगद्म्वा को्ी,-^तो भढ ही बदनाम हो जावो क्ट 
शिवनन्द्नने कहा - “पर॒ विधवार्थोको अन्तो ध 
होगा 7 ति 
जगद्म्या योखी,- शाम विटक न होगा-देशशे$रे 
ददशा हो जायगी +” & | क्ष 
धिवनन्द्न योखा, “देखा यों १ 
_ जगद््ाने कहा+-^भय्या { तुम अमी व 4 | 
खम हो ? इुराचारिणियोकी तो यात ही छोड़ वो । 
साऽय इस वातको नना भी पाप-जनक समभेगी त 
त्यागका महत्य समभतो है | भचख्या। मेरी बात प 


ही समश लो, कि इल कार्यमे तुम्हे लिवा अपवरक 
थन चगेगा 0 । ९ 





| १२१ हुन 
कतया १ पटना लिल्लना सादरे वाईस, न जाने करि आवारेकी 
ति हरं है, कि इसकी तो मति ही भ्र हो ग है। 
§ शिवनन्दन बोखा,-“्यों नाहक विगडती दो । मालपमर तो रै 
मेरौ आवार्योकी सङ्गति रै। शिर व्यो ऽ हो दहा मचती 
हो । म अय इस घरमे हो नदीं रहुगा 1" 
परियम्बदा याईने भी क्रोधर्मे भाकर कदा,-“नदो, रहेगा तो 
क्ञखा जा 1" 
4 रथुनन्द्न उटकर यार चखा भाया । अमी व घरसे बादर 
निकल ही था, कि वादू घ्जेन्द्रनारायणके णक वयोचरद्ध साधो 
स मिल गये । उन्डोनि भी व्जेन््रनारायणको सात्विकृताका 
पाव केकर बहुत तरहसरे धिक्रारा । शिवनन्दन लाया हुभा तो 
ए उनसे भगड्‌ पड़ा! ये अपनासा सु छेकर चङे गये । 
कुछ देरतक तो इधर उधर घूमता रहा । इसके बाद्‌ 
॥. पश्वे यहां जा पडा । 
कमदेश्चरने उसे देखते टो पडा, - “क्यों क्या दुभा ? आज 
( त क्या हो रदे हो १ 
¶ शिबनन्द्नने का, “सुस्त न्दी ह" ; परन्तु भाई अपने धर 
रमे कोर जोर न्दी ६ै। म भव उस घरमे जाङगाभी 
| ॐ 
कमलेश्वर बोला,--"बयो, क्या हुमा १ 
शिवनन्द्न योखा,- “दोगा क्या ? मेरे ष्याख्यार्नोको ठेकर 
क मच रदी है। धरं भो को शिकायत कर आया है ।” 
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(डुबो (सोसो । 
कमलेश्वर योला,- “तो तुम्हारे भरस्तावसे तुगा 
कोर भी सहमत नहं है [ ॥ 
शिचनन्द्न बोला, भनी, कोई नहं ” न्न्‌ 
लके चाद दूसरे विपयपर वाते होने लगी । की 
§ख सोचमें पड़ा हभ सा दिखा देने लगा । सप्त 
मिनिरतक सनज्नाटा छाया रहा । इसके वाद्‌ रिवन थ 
“भाई ! देखो, मेरो वदनामी तो हो ही चकग । यह मी 
तरद जानता ह, कि मुकसे मेरे धरवालोंकी नहीं पव 
वस्था मेरी इच्छा है, कि यदि तुम रहेके लिये ध 
तो अरग होकर रहं, तमी यह सुधारका काम कर (' 
अन्यथा सु अपने घरवारोके मतानुसार टौ चलना पम 
कमलेश्वरने कहा, “वात तो दीक ह , परन्तु न 
दमदार बड़ जायगा । पचास सपथे मासिककी तो या 1 


ह । अमी तक डेदृ दो दज्ञार ख्पये ओर भी वम्दारं १ 
॥ र 














॥ नन्दन समद्चता था, कि मिच्रताके अचुरोधसे ही ये ख्पये 
लचे करता ए, परन्तु आज जच कमटेश्वरने उन रुपया- 
श हिसाब निकाटकर शिधनन्दनकै सम्मुख रल दिया, तच काटो 
लून नहीं । शिचनन्द्नका रक्त हौ सुल गया भर बह उदास 
च्त्तसे योट।- शहा भा६। सुभे इन खपयों का विल्कुर दो ध्यान 
था। मे शीघ्र दी यह ख्पये तुम्हे ३ देनेकी चेष्ठा करू गा 1” 
| कपेए्वरन कहा, “दे देना तो तुर्दे अवश्य उचित है ; 
इसके चयि मं तुम्हें कष्ट नहीं दिया चाइ ता । तुम्हारी जय 
हो तव देना ।” वह बात कमलेश्वरने कुछ ेसे खरम कही; 
शिवनन्दनको यह बुरो मालूम हुई ओर वह अपने कस्भपर 
शात्ताप फरता हुभा, वदास उड खड़ा हुभा । 
१ इस समय उसक्ते दयम फु एसो हल्लकं मच गई, कि वदं 
किससे ङु कटे सुने वम्ब६ चखा गया । वहांसे उसने 
श्वरकां अपने वस्व्‌ पटुयनेका समाचार मेज दिया ; परन्तु 
र अभी जिक्र करनेके लिये मना कर द्या । इधर कमेश्चरने 
संचकर, कि शायद अपने ऊपर दी फिस प्रकारक्रो 
आये, उस चातका जिक्र न किया । 
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अदुरहवों परिच्छेद । 


जि ककन ~ 





नर्वान षड्यं । 









सका । उसके हद्यमें अदर्निंश यह्‌ विचार चक्तर गाप 
था, कि च पगी कौन है मौर उसका पया अभिप्राय £। 
गर्मोका दिन, सन्ध्या समय था । रघुनन्दन अपे ॥ 

से मीय विधाम करने याद्‌ गरमोकौ अधिकतासि भ 
की 3 स्मानागारमें सान कर रहाथा | इसो समय ङ 
| रमणीके परायलको ध्वनि खन पड़ी । रधुनन्दनने लो 
| कदाचित कोर स्री स्नान करनेके खि आया चादवी £। 
। चह शीध्तासे चांसे दरना दो चाहता था, कि किसी 
द कमल स्वरम कहा, - "आप जलदौ न करे, €| ३ 
| 


| रघुनन्दन सौर भी सङ्क गग उक्षः 
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५ दुरः 


| किसी गृस्यकी स्त्रोको इस तरह पर-पुख्पसे योरूते न सुना 
। था । अतः बह भव्यन्त सङ्कचित भावस किसी तरद स्नान कर 
| वहासि चला आया । उसने उलटकर एक वार देखा भो नदी, कि 
यह बोरनेवाखी स्त्री कौन ए ? 

। इसके. वाद्‌ चह चस्त्र पहनकर चादर चला गया । लगभग 
नी बजञे रात्रिके समय वह फिर सैर आया । आनेके साथ दी 
उसकी दृष्टि एक पड पर पड़ । पत्रपर लिलते हुए यक्षरं को दैलते 
| हौ वह पहचान गया । उसने शङ्कित चित्तसे यह पत्र खोखा । 
1 पत्रमे छिला था । 

“इधर कई दिनोसि मे भापनी चापर पूरी तरद्‌ ख्य 
रखती हं । मै जानती ष्ठ ओर समभ्ट गर्‌ हं, कि आप तथा 
आपके मित्रकी यही सलाद दुर्‌ है, कि मेरे पत्रकी उपेक्षा फी 
जाय ; परन्तु इस तरह उपेक्षा कणनेसे काम न चछेगा 1 मं पठे 
भी कह चुकी ह" भीर फिर भो कहती र, फ मेरी इच्छाकी . 
गतिको कोई रोक नही सकता । भरं अवश्य अपनो इच्छा पूरी 
| करू गी । मेरी घडो इच्छा है, फि एक वार आपले मिदं । देष 
॥ यह्‌ इच्छा किख तरह भीर कय पूरी दो खकती है १ 
| आपकी - 

पगद्धी | 

रघुनन्द्नने यह पश्र भी अपने मित्रक दिलाया । अमो इन 
दोनोमें इसी सम्बन्धमे कछ यातं हो दौ रही थी, कि पकाणक 
उस मकान माक हर्दि वहां आ पटु । हरिदास भोर 
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, भी कभी कमी समय भिलनेपर आते भौर इन दानति | 


2 






करते थे । आज उन्हनिं अनेके खाथ ही यड आश्रहसे छ 
"आज आप दोनोंको मेरी कुटि पचिन्न करनेकी रपा करीष 
करयोकि आज छख गाने-यजानेका खामान है ।” : 
यद्यपि रघुनन्द्नको गाने वजानेका विरे शौक न था | ्‌ 
्पिदिसके आप्रह करनेपर उन दानोने स्वीकार करर | 
राके दस वजते बजते गाना यजाना आरम्भ हमा, द 
सय आकर इन दोनोंको ऊयर छे गया । स 
जिस कमर ये दोनों वेदाये गये थे, वद पूणं सपे 
डमा था । उसे देलनेसं ही मालूम होता था, कि यह किति! 
अथच शोकोन तपियतक्त मचुण्यश्चा निवासखान है । ब ; 
नको पूरी खातिसदारी हू६। क मलुष्योका गाना ई 
इसक चाद्‌ ही यह्‌ गान-खमा भङ््‌ हुई । ' 
अमो यह दोनो करमर नीचे पदु हषी य, लिड 
मधुर सङ्गीतको अनो्ती लहर इनको कानि भ पड़ी! 
मनका धि भूक संबरियां केली वजाः बांशुरिया ₹॥ 1 
लतः स जा भये थे, उनमें कितने ही सङ्गीत 
ओर वे जानते थे, फि एरिदाकी स्त्री गाती हं ; पर  : 
सम्युख न गगकर, उनके उतर आनेप्र दही उन्होने अप 
सङ्गोत-कला दिखानी आरम्भ की है । अस्तु, एक ही गाना 
क दष्दिसक स्वर चप दो गः जोर इक कठ इ 
प्रसन्न बदन हरिद्रस नोचे रुव कर, त ( 












~ 






१२७ ` 1 + बालयोः 


समय उन्हे धन्यवाद्‌ दिये ओर वह धन्यवाद सदपं स्वीकार 
करते हप उन्दोनि कदा, “इसी बहाने दो घण्टे जी बहल जाता 
त है|" 

| ओर सच तो चङे गये ; परन्तु हरिदास रघुनन्दने यैक 
| लानेमे वेड रह गये ! उनसे कितने ही प्रकारन्छी वाने होती रहीं । 
| अन्तमं इन दानो के व्यवहारसे त्यन्त प्रसन्न होकर हरिदास ऊपर 


। परन्तु इसी यीचमें न जाने क्या गड्यड़ी मच गई, कि उपरमे 
कछ शगडेसी आवाज्ञे आने रगं । पेखा मात्म होता था, मानो 
॥ दरिदाख मी विगड़ यिगड़कर किसीसे वोख रहै ह । साथ ही 
| फोर स्त्री भी उसरी तर उनकी यारतोका उत्तर भरत्युचर देती 
| जाती हे । 
यष्ट गडा कुछ क्षणतक चरता रहा । इधर रघुनन्दन 
। अपने भोजने सामान खगा । अभी बह मोजन कर उठा ही 
| था, कि एकाक पक मड्दूरिन ऊपरसे आ पवी भौर रघुनन्दन 
4 की जर देखकर वोखटी,- “जरा ऊपर जद्दी चल्यि। आपको 
॥ शलाया दै |” 
 रथुनन्दनने एफ यार अपने मित्रके चेदरेकी भोर देषा ओर 
॥ उखक्षी सम्पति पाकर ऊपर चला गया । 
॥ उपर जाते ही उसे शु धिचित्र काण्ड दिषा दिया । वद 
सङकचाकर एक ओर खड़ा दो गया । इसो समय हदरिवासने उसे 
॥ पुकारा । भमी दरिवासकी पुकारका रघुनन्दन कोर उत्तर दिया 
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(दशके लेय 


हौ चा््ता था, कि एकापक एक शने जोरसे = 
| रघुनन्दन वाव ! आप जब इतने द्विनोंसे ` दमार यहां £ 
{1 धरके आदमी ह । आपसे क्या पर्दा ह । | 
| इस सको अचष्या टगमग पद्यील या छज्चीसं वषे > 
गोरा रंग तथा समूचा शरीर सवम ढा खा था । सा| 
कि वह पक सुन्दरो रमणो थी । उषी पुकार सुनकर 
भीतरवाले कमरे वैरे देखकर रघुनन्दन सकचा गया । ष ह 
न य़ा । . सौ वीच उस जी आर साथ हौ हरिद्र 
कहा, “भाते क्यो नहीं है, सङ्ञोच किख वातका ६११२ 
आदये |“ | 
लाचार रघुनन्दन चला गया | भीतर ज्ञाते ही ऽने॥ ° 
कि एक भोर गहौ सक्को सहारे हरिदास ठ ह भौ. 
फु दुरोपर एक चरारईपर वहस्वी। ` रघुनन्दनको 7६ (° 
४ खरीक तिरित्ः यौर कोई स्त्री वहां नही 
ˆ {ल समय इख तरद्‌ उसे एकापक बुल्ाने ओ हर 
सी सम्मुख आ जानेपर बह ङ अक्चकायां । उस 
॑ दासक ओर दैषवचछर पृछा “किये, च्या यान्न है 1 "थ 
| दरिद्लने दा दके, आप पदेन आमो £= 
ही विचास्थि, फि जरा जरा सी चातर इख तरद बिग 
भापस लडाई-गङ होना कया अच्छी वात है १ कया १९१ 
सि 
। परन्तु भाई 


ह (~ न तर द इतने ं | "न 
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{ १२९ ह्वाद्शसीनः 


| रघुनन्दन चुपचाप खड़ा रह गया । उससे कुछ उत्तर देते 
; नीं चना} हरिदासने फिर.कहा,“कयों योरते, ही क्यों नहीं १ 










¶ यद रास्ता भी तो इनका दी बताया है । 
। बेचारा रघुनन्दन क्या उत्तर देता, वद अवाक्‌ होकर खड़ा 
¢ ग्द णया । उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं यना । उसको यद्‌ 


रघुनन्दन योला,-मुष्टे आक्षा दीजिये । म आपके परिवाः 
{रिक पोते हस्तक्षेप नदं किया चाहता {* 

-खनन्दनका यह उच्चर खुनकर वह सी सुस्ङृराई। रघु- 
[नन्दनने मी देखा, कि चह सुस्कु्ा रहौ है । ` छख क्षण याद्‌ यह 
| ग र--“यदि आपको स याहरी मचुप्य समती, तो यहां बुलाती 
॥एी नही, भँ तो समण्तो दं, कि भाप इख धरे पक अपने ही 
(म्बुष्य है { 
¶ _ उसका यह उत्तर नक्र रघनन्द्न भौर भी अकचकाया । 


हरिदास मौन लाधकर चप वेड थे। वे कुछ मो वोखते नथे। 
). ॥॥५ ६५८511५1 8118811 \/8181/185। (01611011. 14111260 0 66810 





£ । 


रघुनन्दनको भी कोई उर सुण न पडता था । ॥ 
चाप यडा हआ था, परन्तु रह रहकर चह जव कमी 
मर अचानक उसकी ट्ठि उस खरीक ओर जा पहंबती 
देता, फि बह भी उसे निर्निमेय दषस देल री ई ४ 
दोनोंको आं चार होती है, तव वह सुस्कुरा क 
दालका मानों इधर कुड ध्यान ही नहीं था. चे ङ 
हए एक तक्ियेके सहारे मुं परकर केटे हप थे । 

इछ देरतक रघुनन्दन वहाँ छेशा रहा । वहां पवनौ ! 
वेखना उसे भारी मातू होता था] अतः इस यार उसने? 
दोनोसे विदा मांगो भर उरकर नीचेको चदा भाया । ` 

उसे उदते देखकर बह खी एकवार फिर सुस्कुराई। 
रघुनन्दने उस यातप्र यिशेष ध्यान न दिया । बह सर 
बसे नीचे चा गया । । 











उन्नीस्वौँ परिच्छेद | 


1 कूटनीति । 

र कममलेग्वरने इस वार एक वारये ही दो पक्षिर्योका काम 
\ तमाम करना चाहा । उसने शिवनन्दनपर नालिश कर दी, साथमे 
1 रघुनन्दनको भी र्पेटा । गेहके साथ शुन पिसनेकी भी वारी 
आ गरं । शिघनन्दन कलकत्तमे था, उसे इन बातोकी कुड भी 
लवर न थी | इधर कमदेश्वरने कदा, कि शिवनन्दनने रवंटवारा 
8 होने पले ही यह रकम ली थी, अतः उसका दैनदार रघुनन्दन 
{ मी हो सकता है । यख यदी छिद्र देकर शिवनन्दनसे सलाद 
4 फर उसने नािश कर दी । मुकदमा चलने छगा, अयतक इस 
4 यातकौ किसीको स्लवर न थी । वड़े अदमिर्योका सभी पश्च 
॥ करते हं । यतः यह प्रमाणित होनेमे विलस्य न खगा, कि शिव- 
4 नन्व्नने जिस समय रखपये चिथ ये, उस समय वंरवाया न हुभा 
(| था] शिवनन्दनने मी यही स्वीकार किया । सपय बलस न्याय 
4 अत्याय कोनो हो होते ह । अर्थं द्वारा अनं उत्पन्नः होनेमें 
1 अधिक यधिलम्ब नहो खगता, गतः अदालती कारबाद्योमिं भी 
१ रषुनन्दनको जवर मिरे चिना ही भुकदमेका बहुत कु अभ्रसर 
५ हो जाना कों भाश्च्॑की यात न थी। 

॥ पक दिन दोपदरफे समय खोखायतौ, जगदम्बा वगैरद बडी 
॥ इर आपसे घाते कर रही थी, इसी समय उस सुदेके 


^ इद्ध श्यामाचरण ज्योतिषी वहां आ पठे । यें ्रजेन्द्रनारायणकत 
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म 


समयसे ही पुरोहितारंका कायं करते थे। वे वदेशे 
तथा सर चित्त पुरुप थे। उन्दँ किसी तर शस ? 










हर । ब्रजेन्द्रनारायणके परिवारपर इनका यडा सेह थ| ‹ 
इसो कारणस उस दिविस शिवनन्द्नको उन्होने भत्संग ९ 
थी ओर उसफ दवारा अपमरानित भी हृष ये। बृदध श्या 
आते ही जगद्म्वाद्छी ओर देखकर कहा.--शवेरी अगदग॥ 
खना ह, कि कमलेश्वरणे तुम्हारे दोनों भाद्योपर ना 
भना तुमलोगोनि उससे छ पये लिये ये ।" 


थी । अतः जगद्म्याने छुटते दो कहा-भनहीं, हमल््ोगोनि त! 
भी नही लिया टै । शिवनन्दन भव्यानि लिया हो तो मतं 

स्पामाचरण बोे-खछिया है, तव तो उसने नाट 
च्छा, भाज भं इसका पता खगाङ्गा, ज्ञया शिवनन्दनके 4 
हो आङ । 4 

स्तना ककर द्ध शयामा यद्य 
नन्द्नने उनका यडा भपमान ह न 


वै सीधे उतो द्म शिवनन्द्नके यहां जा पचे । ६ | 





| मा ।: 


इतनेपर भो बड ` 
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ए माना । उन्दनि सुदह्येवालोंसे पता खगाना आरम्म किया ओर 
ए मत्ते यह बात सत्य भरमाणित हई । अव चद्धने आक्र जग- 
&र्म्याको वुलाकर सब यातं समभा दां । दोनों खयां यदह समा- 
(बार नकर यड़ी विपत्िमे जा पड़ीं! उसी दिवस रध॒नन्द्न- 
को पच द्वारा यह समाचार मेजा गया । 

8 रशरुनन्दनको इस वातपर एकाएक विश्वास न हभ । उसने 
{बार भके आदमि्योकि सामने यरधारा कर दिया था, उसमे उसने 
¶ अपना छु भी स्वां न रखा था । अतः उसकी धारणा थी, कि 
जातिवाछे इस तरद कदूएपि टी गवाही न देशे । इसी चि 
।यह्‌ जाननेके चियि, कि इस समाचार कितनी सत्यता है उसने . 
|| = पत्र अपने यन्धु गोचिन्द्नारायणको लिला । 

| गोषिन्द्नारायण दैव दुर्विपाकसे उस समय वर्ह न था । 
॥ उह कद बादर गया हआ था । उसकी अनुपस्थिति कमेभ्वर 
। को पनी कारवां पूरी करनेका ओर मी भवसर मिल गया । 
(| उलने चुपचाप अदाकती कारवां कर डिगरी शरा कर दी । 

॥ पस्तु यह समाचार मो अधिक दिनों तक छिपा न रद सका । 
॥ धीरे धीरे फटता ही गया । खीखावतीको भी यह समाचार माद्दूम 
¶ को १ पतु शस रूपमे कि कमलेश्वरने शिवनन्द्नपर नालिशा 
£ ठ । यद्यपि वरवारा हो जानेके कारण इसे लीढावतीकी 

# ज्दो विशेष हानि न थी, परन्तु वह शिवनन्दनफे खयि यड घवद्ा 

॥- इसने माहनीको भेजकर पएकपार अपनी सासं तथा 
पिन्दनको दुताया मीः परन्तु वहासि कोन 
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हवराद्श(कलोः (* 


< ९ श (ह्मः (हि 











पास कोद उपाय न था। गोविन्द्नारायणकी खोज का 
परन्तु गोबिन्दनारायण भो नहीं था । अतः सव समाज 
नन्द्नको लिलकर लीलावती चुप हो वैटी ।. 

एक दिन तीसरे पहरका समय था, ीकावती ४ 
गदस्योके कायं कर रही थौ । जगद्भ्वा उदास चित्तसे १ 
पक ओर येटकर ङु सी रदी थी, इसी समय मोहनी 
पहु ची । मोहनी छु देर तक जगदम्बाको दरलती रही । 
चाद्‌ बोलो--“धीवी स्युना है, कि कमलेश्वर थावूते तरं 
नाखि फीहे। अय क्या होगा १ 

जगद्म्वाने कहा,“ होना होगा सो होगा, छोरे 
दमलोगोनि पले ही मना किया था, परन्तु उन्दनि 


माना }” 





वम्दारे खयि पागछ हो रदे हे» ६ 


तना कहकर मोदिनी उटाकर हंस पड़ी । इसके बा - 
से फिर जगद्म्बाका चेहरा देखने न 
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य प्रव पड़ा, परन्तु मोदिनी की धात सुनकर भी जगद्भ्याने 
† को उतर न दिया । बह खममो, कि शायद मोहिनी परिहास 
| कर रही हे । 

| इक देर याद्‌ मोहनीने उसो तरद दत्ते हपट कदा-- “क्यों 
# षौवी, तुग्दारे ही खि न यह नादश फौजद्‌ारी हो रदी है ए" 
जगदम्याने कहा,- "आज तुशे क्या हुभा र? छ भग तो 
| नहीं पी आद है १ 

+. मोहनी वोरो --*भौग क्यों पि्युंगी, जो स्ना द, सो कहती 
| § › इसमे मेरा क्या दोष द १० 

॥ जगद्स्वाने पूा,-“तुश्चे यद समाचार कौन देता ह ?” 

|. इस यार मोदनीने फिर एक टदोखननेवालटी इष्टि जगदम्याे 
चेहरेपर डालो , परन्तु बह येश्नो हौ शान्त ओर गम्भोर दिला 
{री 1 उसके चेहरेर उतप्ुफता अथवा कौतुदछका चिन्दमाच् 
4 भो न दिं दिया । अतः मोहनीने कु सकुचाकर का,-भ्यद्‌ 
| उनकर क्या करोगो । किस तरह मालूम ट गया, परन्तु यात 
| मथी है, धमे सनदेद नदीं ह 1” ५ 

| जगदम्बा बोखी -“जव तृ गं तक खवर रखती 

| यत कते पठे ययो मदी कदी १ ५ 
¦ क यार्तसि मोदनीको छख सदारा मिल गया । 
। क यग्रसर दोना उचित समम्धा । यह 
प यह मो कोर कहनेकी वात ह 
ठ्य मञ्दूरिनको जाव, ज्ञराखा किसोको 


सन्देह ों 
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क्कि 


कः 


जाय तो जन्मभरके छि यद्नामी आर सुद .। 


जगह न रदे । 

जगदम्बाने का-^“फिर आज तूने क्यों कहा £ 1 

मोहनी योलो- "दम दाई मञ्दुरिनोके पेम जो 
नहीं । पक यात गौर भो सुन को, यह नालिश शार 
नव्‌न वाबूपर ही नहीं हूर है, वड़े वावूपर भी । कमले 
चारा नहीं दभा था । व 
\ जगदम्बाने कदा--“^देखा है ! तव तो उन्होनि अना" 
| 














सपार जगद्म्या छु उत्तेजित हो उदी । 
सब तूने किससे पुना १ ् 
मोनी वोखी,--श्भौर किससे सुनूमी । कमश 
कहते थे, उस दिन अपने एक दोस्तसे ये सय बतं ¶ 
मेनेन किया । वीवी ! यद यथयेका केन-ेन नह 
भेला तुम्हार दिये ही है ! 





कर वार कु कऊहनेको इच्छासे ॐ6क ¢ १ 
गया । अतः मोहनीकी यातो सत्यताका कुछ अंश उवै 
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/- 
गा | बह चुप हो रहो । घोर चिन्ताकरे चिन्ह उसके चेहरेपर 
देने खगे । 

सको चुप देखकर मोदनीने “मौनं सम्मति लक्ष्मणम्‌" 
छिवा। बह वोली- तुभ तय्यार हो जारो तो यद ऋमेखा ही 
पट जाये 
परन्तु जगद्म्बाने कोई उत्तर म दिया । माभों उसके कानमिं 
ही न गये । शु क्षण याद्‌ उस्ने कदा--“मोहनौ ! आज 
पीछे फिर ये वाते सुखूसे न कनी । 
॥ इसी समय लीलावती वहां आती हरं दिखा वी। ठीला- 
वतीको देखकर जगद्म्याने कहा -“माभी ! पक यातं तुमने दनी 
है १ कमेएवर वावृने यड अय्या तथा छोटे भ्या, दोर्नोपर ही 
की है। यड भय्याको इस समय बुखा छेना चाद्ये । ` 
जाने पीछे भौर क्या क्या उपद्रव खड़े हो जाये |” 
छीलावतोने कदा-“यद तर्द कैसे माद्धूम हुभा ?" 

















श जगद्म्वाने मोदनोसे जो यातं हई थी धताते इष कदा-- 
{ १ मामी ! इसमे ओर मी बहुतसे रदस्य है । ज समयपर भापवी 
भाटूम हो जार्यगे { 


| शीखावतीको आते देखकर मोहनी वरदासि ट गद थी । इस 
{सपय निराला देखकर जगद्म्वाने कहा-शयुम्े मोहनीफे रकण 
(गच्छ नहीं माद्दूम होते । इसका इस धरम रहना उचित नीं 
„ (मादूम होता ॥* इतना कहकर आपने सम्यन्थकी सय वाते भी 
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छु देर वाद्‌ बोली - “भुमेः मी कर॑दिनोंखे इपर इ 
हो रहा है , परन्तु इसका इतना साहस्र न होगा किं को ` 
खड़ा करे। तवतक दो चार दिनपर कर्कत्तेसे मो गा ` 
उसके याद्‌ देखा जायगा । अभी इसको भो मपना शद 
उचित नहीं है; शरक इस समय हम रोगों को किसी 
नहीं है ।' 
इतना कहकर लीकावती अन्य कामले घद्ी गर । ॐ 
भी अपने कार्यम छगी । ह 





च तः कतः =` त क = वाकः च 


बीस्वौँ परिच्छद्‌ । 





रहस्याद्धाटन । 


; रधुनन्दन उस दिवख ॐपरसे दीशकर वड़ी चिन्तामें जा 
१ .पड़ा। अब उसे इस वातपर तनिक भी सन्देद न्‌ रह गया, कि 
१ चह पगली नाम धारिणी खरी दरिदासकी खी थी । यदह खमण्कर 
4 उखकी चिन्ता शर भी अधिक हो रई । उसने यद समी दा 
| मयने भित्र जानकीशरणसे कहा भौर फिर उन दोनोनि यष ष्विर 
(1 किया; कि यह्‌ मकान भी छोड़ देना चाहिये । 
| इसी विचारे अजुखार दूसरे दिन सये द हरिदासषको य 
`| समाचार दे दिया गया. कि तीन चार दिवस वाव यद मास 
`| खमा दोते दौ दमलोग मकान छोड दंगे । दरिदासने उन 
| दोनो्ो यहु तरसे समाया ; परन्तु जय ये दोना किसी 
१ तरह मी खीकत न हुए तब राचचार होकर वह छीर गये । 
| उसी दिवस लगभग आट यजे रातका समय हाया, रथु- 
| ननदन अमी अपने पक शिप्यको एद़ाकर आया था | अमी चह 
| कमरा खोखकर वैडा हौ था, फि इसी समय पि द्रवाजपर 
 { किसने धका दिया 1 रथनन्द्‌ नने चौककर व 
1 रमणी करसे आवाज्ञ आद “जञा द्रवाज्ञा लोकय 
रघुनन्दन पहचान न सका, कि यद किसका खर है 1 अतः 
दरवाज्ञा लोख दिया। यह दरवार 
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द्थादशङतलोः न्क, 
च ककि 


उस ओर पडता थ! जिधर मकानका भीतरी भाग था । | 
द्रवाज्ञा शुलते ही रघुनन्दन फो हरिदासको दासी क| रक 


ही कीलो ५ 


दिलाई दो । दासीने कषा, श्य क धार ऊपर चलि, ¶ ज 
यावश्यक कायं है } 1 
रघुनन्दने पूछा, -^किसने घुकाया ह १” 
दासी योलीः-“किगोरी यीयीने । 


रघुनन्दन सममभ्र गया, फि हरिदासकी स्प्रीका नाम “छ 
है। उसने कहा, शस समय सुशे बुानेकी षया ब 
कता है १ 
दासो बोी,-वहज्ीको आपसे कुछ याते करनी द 
ग्धुनन्दन फेरे जा पड़ा, क्या उग्र वै । कछ ४ 
| चोला,- “भमी म वाहरसे आ रहा हर । दस समय वर 


1 9 | . 44 >, 


खकता । 4 
दासीने कहा.-^फिर अवसर न॒ मिखेगा । आ 
समय चद्व । इल समय यावृ मी नही है । माप | 


न 
क 


सौ जरूरी वातं कहनी है |” 5 

रघुनन्दन ग्रो, --“तुभने यह यता दिया सो शः ६ 
किया । मे अके दूखरेकी स्त्रे पास जाना ईन" १ 
समक्ता । तुम जाभो, इस समये न जा सक्ूंगा। ` 


^: 

दासीने यह उत्तर सुन पीछे धमकर देखा गीर ब~ ॥ ` 
इसी खमय पीटेसे क्रिसीने कहा, भमच्छा, वे नदीं अपः 

तो म ्टी आती ह॑ । भँ यदीं बातें कर तरंग ।“ छ । 
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१४१ शकः । 
| य ॥ च 1 
` यह कहकर किशोरी खयं चो भागे यद आयी । दासीने बाह- £ 


रको रका दुरवाज्ञा यन्द कर दिया । किशोरी उसी डयोद़ीरमे । 
जालो रही । इस सम्रय रघुनन्दन उसके ठीक सामने एक ू 
चौकीपर वैटा हमा था । 0 ( 
आज किशोरीने अपना श्टगार किया ` 
वो सरके दिये हप रूप श मर यने उसको सौ्दरयकी 
। खान यनाही रखा था। दुसरे, सोने तथा जड़ाऊ जेवरोकी 
| चमकसे उसका मनोहर सुषमर्डल ओर भी दमक राथा 
शरीर पर पक बहुत ही बहुमूरय रेशमी साड़ी शोमा दे रही थी। 
 रधुनन्दनने सको इस तरह सुखन्जित भावस कमी न देखा था । 
धारी डस कमरे लामने आते ही वहां मानो एक भरारा 
, प्रकाश फर गया । 

। स्ुनदन इ समय भतम विस्त सा होकर इछ कणत 
उसके चेहरेकी ओर देखता रहा । उसके याद्‌ एकाएक 

उसने अपनो आं का छी । किशोर मो एक विलक्षण 
 रयुनन्द्नको देख रदी भरी । उसकी दषे चेषा श ४ 
पानो बह देखने पर अपना कख परमाव प्हंचाया चार ` 
~ कड देर तकः इसी तरह रघुनन्वनफी ओर देष व 

। हप योती,-“क्ो रभुनन्दन वात्र ] आप चवा हमलो 

। कर षे जायन ; “ - 

 रधुनन्दन मन ही मन भानो कापि उरा ९९ 
। गन्रतासे कादा, प्रवन्ध तो रेसा दी हमा हे। 
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उसने बड़ी 


८4 


हो गये १८ इतना कदकर उसने दासीषछी योर पक रि 
दासी तुरन्त दी बहौ हट गई । इसके याद्‌ किशोरी 
पक तीव्र कटाद्‌ करती हुईं बोलो,“ तो .मापको भए 
मनुष्य यनाया चाहती ह । षयो, शया यात है, जिससे भ 
हो गये है । ¦ 
रघुनन्दन क्या उत्तर दे, कुछ सोच न खका । चुप २६. 
उसको चुप देखकर किशोरी बोली--“इस मकानमे 
चहुत दिवस हो गये, कितने ही किरायेदार भये र च 
परन्तु आपके व्यवहार, सौजन्य ओर सङ्खतिने इछ पषा | 
) जमाया है, कि आपको जाने देनेकी इच्छा नदी दोती। | । 
कयां मन आपके स्वये व्याकु होता द । इच्छा होती » `` 
कहीं न जायं भीर खदा यहीं रहै 1 4 
रथुनन्द्नने का, “परन्तु मलोग तो विर “| 

कि व दृखरे मकान जार्यगे ¢” "1 
इसचार किशोरीने गतिका यदे करणा भरी खरसे कद" ॥ ` 

पता नहीं छता, न जने कयो मेरा हदय आपकी भ< _ -॥ ` 
होता जाता है मौर आपको दूर जने वेनेकी श्छ 
नहीं कह सकतो यहप्रेम है या हदयका आवेग । ४ 
तो बुद्धिमान भौर विद्वान मलुष्य ह 1 ताय ध 0 1 
किसी पुख्यसे पवित्र बन्धुता करनः चाहे तो र 
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हिर क क कै भी 


१४३ हड्शक्ते 


 रघनन्द्नने बड़ दी शान्त मावते कदाभ-ˆआप विवाहिता है, 
आपद पेम भयते पवि अतिपिकि ओर किसी दूर दोना 
उचित नीं ।* 

किशोयै वोदी,--शनरीं जानती, किं शास्त्रम क्या व 
पच्नु परेम नेम नदीं जानता। खना है, बह म 3 
` परन्तु एक यात यह मी तो है, फि यदि प्रभे ० 
 बाखना हो तो वह कट्टुपित हो खद्धता ह, परन्तु ्‌ 
| सच फुछ मी नदी है, उसमें क्या दोष है !" 








| कौपरहा या वह कमी इथर देलता कमी उधर । र म 
| हेता था, मानो उसके हृदयतरं कोर सथानक मय समा रहा 

॥ षह वेत्‌ होर्ाथा\ बड़ी 

| धड्कन व योला-“्रम दो मागम विभक नदी ् 
| क्ता । विवाहिता स्त्री कर्य है, रि वरद १ 
# षखमस्त प्रेम, समस्त अचुराग अपते-पतिषे चरणोमि ९ 
| 1 दूसरी ओर ध्यान देनेषणी भो उसे मायश्यकता र 
॥ भौर रिरि यद निःसार्थं यन्धुा नाम मात्रके त्वयि है । ध 
समा कौजे 1. प पर स्तरते चते {करना भी 

1 प्ता |) 
॥ ल पी । जमी उत सील षद सा 
६ भूज खला । रुनन्दन भौर भी सं कोच भा गया 3 
॥ प्व होती थो, कि कष माग जवि} पल इल ५ 
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हासते ५. १४ । 











किशोरी योली,- परन्तु आप हमरोगोंसे इतने अभद । 
हो गये ८ इतना कहकर उसने दासीक ओर पक | 


दासी तुरन्त दी बर्हि हट गर । इसके याद्‌ किशोरी र| 
पक तीव कटाक करती हुई बोरी, तो .मापको मपय | 
मनुष्य बनाया चाहती हं । षयो, भया यात है, जिसे भ 
अप्रसन्न हो ये हं 1” 
रुनन्द्न क्या उत्तर दे, कुछ सोच न सकरा । चुप 
उसको चय देखकर क्िशोरो वोली,--“स मकानमे इ . 
यहुत दिवस हो गये किते ही किरायेदार भये ौर चः | 
परन्तु आप व्यवहार, सौजन्य ओर सङ्तिने ङक पध | 
जमाया है, कि आपको जाने देनेकी इच्छा नर्हा दोती। >| 
षयो मन भाप छथ व्याल दोला द । इछा होती 
कीं न जायं ओर सद्‌ा यहीं रहे ॥"” ५ 
रुनन्दनने कदा, ^परन्तु हमलोग॒तो सविर ¶‹ “| 
कि भय दूसरे मकान जा्यगे !' | 
इखयार किशोरीनि गतिका यड करणा भरी स्वरसे क" ई £ 
पता नहीं छगता, न जाने कयो मेरा हदय आपकी र 
होता जावा है मौर आपको दुर जाने दैनेकी ईच्छा 10 
नहीं कद सकतो यह प्रेम है या हद्यका आवेग । _ 
तो बुद्धिमान भौर विद्वान मञुष्य द ! बता 
किी पुख्पसे पविघ्र यन्धुता करनः चाहे तो 


प 


















उस हिरनेको शक्ति न थी । किशोरो$ सामनेसे उ जल 
जाते क्यों उसे संकोच माल दाता था । सम्भव ह १" 
उसङ्े हदेथको दुर्वलता अथवा सम्यताक। छिदाऩ् हो। 
किशोरे उसकषेड्न भां को अच्छी तरद देती मीरसखाप| 

थी । कुछ देरतक् ध्याने रघुनन्दनकी ओर दथ | 
रननदन वाब ! आप तो वर्चसी वाते को 
पाप-ववय धया पदार्थ हे १ पापय॒ण्य भौ भवध्वं | 
करता द। क्या पर^पीड्‌न पाप नहीं दै? सै पर 
होकर वापस निस्वार्थ ` यन्धताकी भिक्षा मांगती ह“ 
हृदय आप पर अनुरक्त द, मेर त्रेमक्ती उपेक्षाकर क्था य 
हृदयम कष्ट नहीं पहुचाते १ चया आय मुण्डे पीड़ा नद ^ । 
अतः क्या आप पाप नदीं कर र्दे ह १ जिसे आप प 
वही समय पाकर पुण्य दो जाता ₹। (161 आदमी 9 
रहा दै, उसे वचानेफे छि चूड चोखना पाप नहीं ह। 1 
दत्यारेवे क्रिसी अला गो.जातिकी रश्चकि लिये अस ^ ८ 
क्या पापे? फि< मेरे आपके निःस्वायं । 
टेश भी न्हीदै। ॥ 
इतना कद किशोरी पक तीव्र कटाक्ष कर्ती ह ॐ. 

हु । उसने पसाप्क आरो वदूकर रघुनन्दनका दाथ ५ - . 
किशोरी हाथ पकडते ही रधनन्दनके शरोरमे मानो ^` # र 
दौड़ गई । चह भो लाथ हौ उट खड़ा हुआ ।. "^` ५ 1 
ता दाय ददाति दुद कदः--श्वालिषे, रधुनव्न ` ( 
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अपना सर्वस्य न्योाचर करलेको .तय्यार हु मे ओ छ है त 
भह, क दे चादती हं, केवलः आपले प्सा 

रघुनन्दनका साथा धमर गया । पकं भोर पक क 
सते प्रम-मि्ा मग सी धी, दूती लोर हभ 
एक विलक्षण खच मचा रसती थी { आजतक क र, 
सी घटकन उसके हदये कम उत्पथ न्‌. थी । पद ५ 
इस मस्तिष्कफो ओर मी खराय कर सदी थी । 






| जठ हो ग, हिचकियां बध गर । 
4 रघुनन्दन पकापक उसकी यद 
¢ . पिष दो गया । आजतक यसी दष 
। न षडा था। कुछ देरतक व उसकी ओर देललता दहा ॥ 
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समय उसे यद मी मय हो रहा था, कि यदि ॥ षर 
तो उसे अत्यन्त छज्ित ओर भपमानित दोना पडेगा । | 
उसने घड़ी नघ्रतासे कहदा-“देष्लो, कोद देखेगा तो ष्या र| 
अय तुम रो मत । मुभे यडा कट दोता दे । अव तुम ऊपर जर 
हरखिदासजी आर्येगे तो क्या करगे ?” | 
किशोरी चेती सती दी योढी,-“न्ी, आप यदि मेर इ | 
स्यीकार करेगे तोन जाअंगी। जो हाना हो सो हे, | 
, -<## 
रधुनन्दनने का न्य दोचार दिवसके लिये पुरे 
अपमानित कराती हो, यु कमा करो 1 सुमे | ध. 
पाखन करनेकी शक्ति नदीं है ।* । 
किशोरी इतना सुनते दो आलं पो स्लरककर «(| 
हर 1 योली,- “अच्छा, जय भाप नहीं ही मानते तव व ५ 
परन्तु स्मरण रज्ये, यह अच्छा नहीं करते। ४ , | 
अयशा न समद लीजिये, यद सयला मी हो सकती दै | 
इतना ककर किशोरी वष्टासे टना ही | 
एकाप्क द्रवाज्ञा सलुक गया आर हरिदास सामने आ ष्टे | 
दरिदासको देखते ही रघुनन्दनका चेहरा सुख गया। । 
यष्टि नीची हो ग । अपराध न करने पर भी ° 
कि वह दरिदासकी ओर देखे । ॥ 













ष प र | 

कडा, -श्वयों © | 
क ॥। 

9 1 
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¢ शलः 


शब! यह क्याहो रहार! तो का 
भे आदमी है ; परन्तु आपके यद कैसे लक्षण ! यर तुम 
क्यों आई थीं ?” 

प्यनन्दनके सुह कोर उच्तर न निकला ५ परन्तु न 
। षिहिनीकी मति गरजकर बोरी, ‰“यद्द॒भाप कैसा 
दहै१ क्या किसीसे मिलने भौर यातं करतेका भी मु 
अधिकार नहीं है ।” 

हखख भी विगड़ उ, वोढे,-श्वमहं पकान्तम पए ुख्पते 
। बतं कलेका यअथिकार किसने दिया ¢" र 
॥ किशोरी चोरी, -^तुपरने-आर दुखरा कौन देगा १ वं 
स्या उत समय लज्जा न मायी ची, जय मर ही त 
| ह गरावसे घु युन्कर याते कर रदे थ । हा ! पुखय | 
एस निर्खञ्ञताका मी यया कोर टिकाना है? = 
|  इरिदासने इस ्रातका कोई उत्तर न देकर ९५६, 1 
| याब! पर नहीं जानता था, कि आपका एसा च 
| मने पेखा विषधर सपं न समा धा । क । 
| शतनेपर मी रघुनन्दन कोई उत्तर नदेसका\+ ` > 


^ दे कयां पूत दी ! 
| से सिगरी भी योल उदी--उस निदि ५ यल आ 











¢ £, तदार ्ययहारनि मेर हृदयपर चद == 
|| मेने भपना जे शेम तुदं मर्ण क्या था; ते हीनतरहो गये 
षार कियाद! तुम अब मेरी रि ४ 


६ मेरौ वातोंका उत्तर दो 1 मैं मपनी । घान पहुवाया ६ ॥ 
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हो १ इसके याद्‌ रघुनन्दनकी ओर देखकर . 
थाबू 1 आपसे ने निःस्वा भेम भिषा मांगी है। १8 | | 
आपसे पाप-पूरणंप्रेमकी याचना नहीं की । मेँ चाहती थ, | 
मेरे यन्ध यनकर सषा इसी मकानमे रहते ; परन्तु देती {॥ 
आप सुखे पर.ज्ञी समभ्कर उस प्रेमे प्रतिदानसे भी ९ 
रखना चाहते ह । | 

अस्तु, यच स्छाचार होकर अपनी योत्ती आयक पुनत | 
सै भपने माता.पिताकी पकमाग्र सन्तान ह, दैव दु्विपाके १ | 
समव मेर भयम बिवाह हभा, उसके कुछ दिवस यादं मेः | 
परलोक ` सिधारे ओर छः मासे अनन्तर मेरे पतिं मौ | 
समय ग्रे अपनी माता पाख अपे ली ही रह गई । नर, 
माता पास चिशेष जाना आना था । इन्देनि मेरी माता 1 
तरहसे समभा षुम्डा कर उन्हे मेरा दूसरा विवाह न । 
स्तुत र छिया। ये भी अपने घरे .मकेठे ये। . ।| 
परिवार अन्य कोर नदी था । अतः मेरे मविष्यकी न | 
कर मेरी माताने मेरा विवाह इनके साथ कर दिया । | 
इनको हो यपना समकर नये; साथ रहने लगी : न 
अच्छी तरह ओर कितनी बार इखका भरमाण मिल चुका , + 
इनका चरित्र जच्छा नहीं है । जो कुछ आप दे नि 
` सयकी अधिकारिणी मेदी दहं । इनकी कुछ भी खः 
है ओर न ये कु उपार न ही कमी करते । कः 
दाच इनमे येतहर धसा हुमा है । बतादये, इस मच 
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१४९ हकर 


तयागकर दसरा विवाह कर त, तो भर किसी प्रकार मी 
प त लल, चि च भे मड 
तथा दुश्चर है । जिख तरद पदली पतिक मर अ 
विवाह करमेको याध हं ; उसी प्रकार इनको स 
। विवाह कर केनेमे मौ युम षया हानि दै १ परन्तु नदी" भष 
उख पथपर नहीं जाया चाहती । म भपखे ति स 
चाहती हु! किसी एकक सहावा अवश्य चाहिये [ इतना 
| कहकर किशोरी फिर ट प्ट कर रोने कगौ । ६ उसे 
| सलवार रघुनन्दने बोलनेका छण साहस ठ च 
५ कहा, *मान छया, कि ठम ये तुम्हारे उपयु नही ह । 
` शे दिनों तक जब्र तदार इनका सम्बन्ध ह भ सत 
इन्दे त्यागना कदापि उचित नदीं ह 1 तु्हारी भी इ्सीमे च व 
| ६, तुम निस तरह नके पाल ली मा दे" ॐत पत 
१ पति मानकर ही उनके पास रदो । मोर सतो एम 
| शेक डका ह, ज यले कित रपण ज की प्छ! 
| किरोरीने वड़े दुःलसे कहा, भस 
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इक्क एवं परिच्छेद । | 
= ६5 
गगा-श्नान । 
आज निजंका एकादशी थी । जवसे कालीचरण गाय ह 
गया था, यसे जगदभ्वाने पकादृशीका त्रत करना आरम्भ क | 
दिया था, तिखप्र आज निर्जला पकादशी थी । अतः जगद | 
मोहनी आय गह स्नान ठे चली । † ` 4 
प्रा गङ्गा क्रिनारे आज नर-नारि्योकी खासी आड्‌ लगौ | 
रथी, जिधर देषिये उधर ही मलुष्यका सुण्ड दी दिलाई देव | 
था। कोर स्नान कर रहा था, कोई संध्या पूजन आर कोई वत्‌ 





4६7 रदा था । इस घारको वगर जनाना धार था, उसमें मनेक" 
क र्मणि छान कर रही थीं पक मेखासा खगा हश था। | 
मप प्ल सिट कर सिया धा सि सवर समय बह | 
निर त याद्‌ स्नान करने जाउःगी । शलौ | 

बारह अज्ञ जाने चाद्‌ जगदम्बा मोहनीके सार्थ [| 








क ते जगद वकर प मोः लङ ~| | 
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ॐ जयकर्म भ न  क 
ह › 


१५२ इशः सीस 


कमलेश्वर अपने उस साथीके साथ उसकी वगलसे आगे दु 
गया । जगवभ्बाने एकवार आंखें उखाकर देखा मी नदीं । 

। इसफे याद्‌ वह तेजसं घारफी ओर चली । वहसे स्नान 
कर अभी वह खौटना दही चाहती थो, कि धारके वाहर ही ( 





। ` फिर कमद्ेभ्वर लड़ा दिलाई दिया । मोहनी फिर चोल उदटी,- 
। देखो, फिर वे लड़ है । मान्ूम होता है, ये तमं देजनेके ष्व दी 
। षडे 
परन्तु जगद्स्बाने कोई उच्तर न दिया । बद सर छु काये हष 
उसी रादसे आगे यदढ़ गर । दसी सम्रय कमठेश्वरने माहनौको 
५ पुकारकर कहा, “रहनी ! पकयार सुभ्से मिलना, कुछ 
मावश्यक कार्य है |” । 
ू मोदनोने पीछे भूमकर देषा ओर सुस्कूराई । घर आर 
। जगद्या बडे सोचें जा पदी । उसी दिवसे उसने गङ्ग 
| स्नानको जाना भी त्याग द्विया । परन्तु मोहनीसे उसने कुछ न 
{ कहा । मोहनोपर उसका सन्देह वदता जाता था ओर एक श 
 श्डी षिपत्चिकी आशङ्का उसका हृद्य रह स्दकर क 
| उठता था। ् 
| इसके दुखरे हो दिवस जब्र कि जगदम्बा सोकर उटी तो 
। | इते भपले सिरहाने ही एक पत्र रखा हुभा दिखाई दिया । पत्रपर 
| गद्स्वाका ही नाम जिला था। उसने कुत॒दल्वश पत्र होल 
| अन्ग, पकी भति.लिपि देनेफो हमे भावश्यकता नहीं है । परन्तु 
< . ग ति ताना आघत 8, हिः, विवाकु, 10 





शाका उद्वेल करते हुए, उसमे उसे अपना विवाह कले 
सलाह देनेके यहाने अपने हदयका प्रम द्रसराया गया या ; पल्‌ 
पत्र मेजनेवालेने उसमें अपना नाम न दिलां धा । | 
जगद्स््ा वह पत्र पटूकर सम्रफ गई, कि यह कमब 
सिवा दूसरेका नही £। इखवार उसे पते ङपपर आपही पष 
उत्पन्न हो गई । वह मनही मन विचारे छगी, जग्र परमात्र 
चे विधवा हौ करना था, तय देखा रूप वर्यां दिया, जिते ४ 
कर दूखरोकि मने -इच्छा जागरित हो । बहुत देग्तर ई 
अपनी अवहमापर विचार करती रहा , पापक उसका ध्या 
इस धिपयपर गया, कि यह पतर यहा किस तरह आ र 
स्यपि उसका मन गवाही द रहा था, कि यह्‌ मोहनीका ही क 
६, परन्तु वह मनही मन किर यह सोचती थी, कि मोर 
<न सादस न होगा, फि वह इस तरद्‌ किसी अपरिचि 
प या लये । परन्तु श्ल विश्य मोदनोसे पकवार पूर्णा 
इ समा ओर निरा पाते हौ उसने मोही* 
लिते खत स नी सच सच यता, य प ह 
पदमवाकौ माव भङ्गी देणकर मोहनी कु साम १ 
बोलो, ष्या माम ! गङ्गाज्ञीकी कसम ! दश काती- 
जीकी (सु कछ मी मार्म नहं (* र 
जगदम्वाको पू पूरा विश्वास था, कि यद्‌ काम उसी 
दग कीन चिद्ो दा रल सकता हे । इसीिये उसने मध # 
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|, डुक 


/ पूजा-"अच्छा, कमलेश्वर यावृने तुञचे बुत्छाया था, क्यों तू "उनके 
पास गईं थी १ 
। मोदिनी योली,-“ड कर्यो वोतरंगी १ जञरूर गई थी ।" 
जगदम्बाने का, “उन्होने ही बुराया था । ` 
, मोदिनी वोटी,-“क्या बताऊ, खुननेसे तुम रंज होगी । . 
जगदम्बाने कहा, ^नदी, मैं रंज न होऊं गो ।" ( 
। मोदिनी योली,-“भौर किस लिये १ एक तु्दारौ यात । मान 
। त्हारे सिवा आर उनके लिये कोर चर्चा दो नहीं है ।* 
|| जगदम्बा कुछ सोचमें जा पड़ी । बोटी,-श ! तच यह पत्र 
( भी उनका हो ह ओर छानेवावमा मो तेरं सिवा को दृखरा 
नहीं है ।" 
| इस वार मादिनी मुस्कुराई । योरी,-^भं शूठ नदीं बोरी, 
¶॥ । चिद मै उनके यहां नहीं ला हं । नदीं कद सकती, कौन 
| : यहां खाकर रख गया ।" 
५| जगद्म्या ओर भी आश्च््यमे जा पड़ी । चोली, - “र 
| कोर भी लाकर रख गया दो, उससे युस मतलब नही } परन्तु - 
| घूकाम मेरे यां करतो ह भर वहा जाती क्यो दै ! श 
। तेरे ये छक्षण अच्छे नही है । सं भामासे सव हा कदती ह । 
| मोदिनी चोखो, "खो सुमरपर रंज दोनेखे षया राम ह १ मेर 
| इमं क्या दोष है 6 
||  जगद्भ्ा छ पिगड़कर चोली, -शतेरा षयः दोष है १ त्‌ च 
„ | सपराचार देकर द्रे पाख कयो आती है १ म उनका नाम मी 
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हदशो न ५४ 


नदा खुनना चाहती । छ वधु घरकी मनप 
क्या यही दशा रहनो चाहिये ? अच्छा जा, परन्तु सावधात। 
भाजसे कमी ये वाते मपने सु्दपर न छानी ॥” 

मादिनी उदास चित्तसे वहांसे ची गर । इसके कुछ ही प 
वाद्‌ यह समाचार कुछ बिष्ृत रूप ध्वारणकर कमलेश्वर कातो 


जा पहु चा । उसने का, “एक साधारणसी ख्रोको यह स्प 
भच्छा, देस्‌गा वह कैसी सती साध्वी है |" 
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वादस परिच्छद्‌ 1 





रदस्योदूधाटन । 


कमलेश्वर डिगसी प्राप्त कर खी ; परन्तु डिगरी इजरा करा- 
तेका उसे शीघ्र साहस न दोता था । न आने कौनसौ आशङ्का 
| उसे हदयको मसो रदी थी । अव सुकदमे भर गरौ हो 
। जनका समाचार मी चात ओर पौल.गया था । इस वार लोखा- 
। वतीने जर देकर खय समाचार रघुनन्दनको किले । यद पत्र 
। लोर उखे दूलरे दिवस रयुन्द्नको मित, जिस रातं किशोर 
[ से उसकी याते हूर थीं । अतः अय रधृनन्दनका एक दिविस भौ 
कलकत्तमर रहना खम्भन्रपर न शा । इसलिये उसने हरिदासको 
| ¦ ककर अपने पटने जानेकी सुचना दे दी अर हरिदासने 
। ल्िरीको । 

| किशोरी यह समाचार सुनते ही नोचे उच्तर आर । पेखा 
| मच्छ होता धा, मानो उखका छदय यद समाचार सुनकर 
 भव्यन्त व्याकुल हो उडा हं । 

| इख समय रघनन्द्न अपनी कोटरी बैरकर अपनी या्राकी 
॥ दयार कर्‌ डः था । सघूलन्नको देवते ष सिन 
| ड़ मावेगसे कहा,-“क्या आप आज जा र्दे ई 

| स्खुन्दलने डा, ~“, म जा सद ह 1! इतना ककर उसने 
| ` सरखतासे अपने जानेका कारण भी वता दिया । 
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पर सुमे क्या भका देते है १ फलकी अव्या तो अ 
र न्यूरा पूय परिचय भौ आपको माद्ूम हो गा। † | 
ह । < पचक कहती ह, क्कि मेरी कोर क-वासना तं ॥ 
प अपना चनु ओर अपना शुर समती हं । 

इ व गा, मे जो कहना थ, सा कह चुका । | 
किोरौ आचश्यकता नहीं ह | 
कीजे अच्छी वात ~ क| 
जये ; पल हे आपकी जो इच्छ ही | 


भी (4 भयानक हाती ह 1, 
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|^ ्डशेशेन 


। | “नदीं नदीं, ठेला न कहो । कुर-वधुभफि हदयमे यह भाव उत्यन्न 


जाने अश्वा जीवित रहनेपर भी दुस्तरा विवाह करना पाप-पूणं 
नहीं है । विहारी दै, इस स्वार्थपरता की ५ 
। रघुनन्दनने कहा,--श्यह अवश्य खीकार करता हं, फि रि 
 दासको एेखा करना उचित नहीं है ; परन्तु साथ ही तुदं भी 
उनके साथ कोर दुसरा व्यवहार करना कदापि उचित नहीं दै । 
५ देखो, जिस तरह अन्य ्लीसे धेम करनेके कारण तुम हरिद्खपर 
इतनी अप्रसन्न हो रही हो । जया चिचारो तो सही, कि यदि तुम्हारे 
| क्थनानुसार भ भी तमसे प्रेम कर दर तो मेरी स्त्रीके इयम 
| कसे विचार उत्पन्न होगे १ क्या वह परतिर्दिंला लेनेके चयि 
| व्यार नहीं हो सकती हे । . नहीं नदी, किशोरी, मे मदुषय हं । 
| अयतक कमी पाप-पथपर अग्रसर नहीं हआ--भव सुण शेतान 
| वनेष चेषा न करो । सुखे क्षमा करो । म अपनी परम साध्वी 
| शीछायतीके हृदयम कष्ट नदीं पहंबाया चादता ।" 
। किशोसेको गोन आलो, मानो ध्वना घुनते हो आग निक- 
| खने खगो । वह्‌ गरज कर योढो-“अच्छा, देगी । बह कितनी 
 चाध्वीहे।' 
इतना कहकर किशोरी तेजीसे वहसे उठकर चली गर । 
से देखता हौ रह गया । 


। धुनन्दन आश्चरर्यसरे उसके चेदरेकी 
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तेदस्ोँ पाश्च्छेद्‌ । 


निक 


परिवत्तन । 


4 दूर ही दिव आनकीशरणने आ यह मरा 
4 रथुनन्द्न यथा समय परने आं पट्वा । 
न स इ समाचार थोड़ी ही दरम बं 
रिषनदनन भौ वरे सुना, कि रथनन्द्न आ गया है मै 
। परन्तु शिवनन्वेन उसे {लने न आया । 
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हुडकले 


रघुनन्दने पा, भाखर इसका कारण क्या ₹ १” 

प्रियम्यदा याई वोजी,- “खव कर्म-भोग है , परन्तु तुर्हारा 
क्या दार है ? तुमको क्या ऊरूरत पड़ी ६, जो हमखोगोकी खोज- 
लचुर खी ०००) 

रधुनन्दनने कहा,- माँ ! मेरा क्या अपराध दै? मेनि करई 


पत्र मेज ; परन्तु एकक। भी उत्तर न गया। तुम्हे तो मने पदे 
टी कहा था, कि मेरे घर चो ; परन्तु तुमने न माना । अच्छा, 
बके सव जेवर कया हो गये 1" 


प्रियम्बदा वार्रने कोध-भरी द्रष्टिसे धमकर अपनी चहूकी 


| भर देखा । फिर बोली, "सव विक-विकाकर समाप्त ्ो गये । 


रधुनन्द्‌नने का,“ स्थि शिचनन्दनको मँ अल्टग नहीं 


कटा चादता था । मँ पदलेसे ही जानना था, नि बडे आद्मिर्यो 
| की सङ्गतिर्मे रहकर उसमे बड़ा आद्मीपन भ गया है! परन्तु 
। शा करनेको शक्ति नही भायी है ? पयो, उत्ते तो कमलेभ्वरफे 


यहांसे पचास सपय मासिक मिलते ये, फिर यह दशा कयो हर ? 


भच्छा, चह कषां ६ १ 
शिवनन्द्न शस समय धरम ही वैटा था ; परन्तु अपने भ्राता- 


| $ सम्मुल आनेका उसे साद न होता था। इसी द्वि बद 
(^ पाप अपनी कोटरी छग वेडा था । प्रियम्बदा याईने कहा, 
|. की होगा, अव उसको ऊख कहकर क्या होगा । जा होना था 


सोतोहो गया; परत तही चता, कितनी ल्जा्षी वाव ह, 





परिवर्तन । 


उसी दिवस शामकी गाड़ीसे रघ॒नन्द्न परनेकी ओर रव 

€ रया । उसके दृसरे ही दिविस जानदीधारणते भी वह म 
याग दिया । रुनन्दन यथा समय परने आ पहुंचा । 
त रयुनन्दनके वहां पर्टुचनेका समाचार थोडो ही देर | 
४ गया । कमलेश्वर सुना, कि रथनन्द्न आ गया ह भै || 

भी \ परन्तु शिवनन्द्न उखे {भने न आया। | 

- माता शिचनन्द्नके साथ ही थीं | अतः रुकः | 
१ पदले उनसे मिलने लिये शया । उ | 

माताके चरणं भणाम किया । अमी श 
ध स (1 कति एक ओर वैी हं निरामरणा छे 
दष्ट जा पड़ी । रधुनन्दनने पकापएफ कः # 

द्वा। माताक्ते चेदरेपर १ 

उसने देषा, कि उस्रा चेहरा दुःख आर 1 हु | 8 
अल्त--धस्तसो दिखाई दो । | 





ह 1, 
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“जो भाग्ये वदू हसो मोप ण ५ 


१५९ हदशकषने | 


रघुनन्द्नने पू्ा,--*आलिर इसका कारण क्या ह ११ 
। प्रियस्बदा याई वोी,-“सव कर्म॑-मोग है ; परन्तु तुम्हारा 
क्या हाढ है ? तुमको क्या ॐरूरत पड़ है, जो दमलोगोकी स्लोज- 
लवर दी०००००. 
रुन्दनने कहा,-श्माँ ! मेरा क्या अपराध है १ रने कई 
` पत्र भेजे , परन्तु पकक! भी उत्तर न गया । तुश्दं तो मेनि पदे 
हौ कहा था, कि मेरे घर चो , परन्तु तुमने न माना । अच्छा 
बहे सव जेवर क्या हो गये ।* 
भियम्बदा वाईने करोध-मरी दष्टिखे भूमकर अपनी बहकी 
ओर देखा । पिर योखी,--*सव विक-धिकाकर समाप हो गये ।* 
। रघुनन्दने कष्टाशसी लिये शिवनन्दनको म अरग नदी 
। करना चाहता था । प्रं पदटेसे ही जानना था, कि यड न 
शो रहकर उसमे वड़ा आदमीपन आ गया ९1 परन्तु 
्‌ ५५ शक्ति नहीं भायी है १ श्यो, उसे तो कमलेश्वरके 
। यहे पचास रुपये मासिक मिते थे, फिर यद दशा क्यो ह ६ 
च्छा, वह कहां द १" 
| 





क~ क 9 - + 2 1 


शिवनन्दन दस समय धरं ही धेडा था ; परन्तु अपने भराता" 
प सम्मुज नेका उत्ते साहस न होता था । इसी लिये वह 
। चपचाप अपनी कोटरी छिपा वेडा था । प्रियम्वद्‌ा वाने फहा,- 
"णडी होगा, म उसफो सु कहकर क्या होगा । जो शेना था, 
| सो तो हो गया ; परन्तु तूही यता, कितनी (--- 1911 दति है, 
 भत-पिरादृरीमे जाना आना तो पडता दी दै, परन्तु यदि घड़ी 
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षक्र ५ | 


दहु इतना जानकर भी अपने जेवरोभिंसे दो चार उसे दे देती 
क्या घर द्टद्र ल्ग जाता । इखी लिये वह विचारी कदी धं | 
वादर नं जाती ।" 
रघुनन्दने कहा, “अवश्य देना था । तुमने मंगा व्क | ` 
होता 1” ध 
पियम्बदा चार योरी,-“देखा भी ष्या होता! है, जव उसभ | ` 

आमि ही इतनो शोर नहीं तव नै कंसे मंगाती £ 6 
रधृनन्वनने कहा, भयह तो वड्खो राव यात है १ अर 

मज म पूगा ओर अवश्य द्स्ड दंगा 1” 

स यार छोरी यहूसे चप न रहा गया । उसने पढ़ ४ 

| फेरे घो बहुत धीमे खरम कषा “नदीं, उनका दोष नही ॥ |, 
मर पात्रके यद निमन्नणम जानिवाले दिन, उन्दोनि से म 

आधे जेवर द्विये थे, परन्तु भनि छेना खोकार नहीं भ | 

शायद यहां मनसे फिर उन्हें सीरा न सकती | 
परियम्बद्‌ वादने बिगड़ कर कहा,--“फिर तुमने सुखे ष | 

यों नही ?" | 
चभ्पावतीने कोद उत्तर न दिया । चप ्ो रहो । रधुतननं | 

कदा भसत्‌, अव ॒तुमलरगोको चिन्ता करनेकी ¢ 

नदीं दै। णोर, यद्‌ सुक्दमा केसा ह १ ~~ 

मी शिनन्द्नने कमलेश्वर दपये नही चकाये ११ 

रस बार प्रियम्बद वाईने ट्वाकर कहा.-श्चकाता कध | 

घाता क्या ? तूने रतने ख्पये उसे दिये 
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१६१ दवन 


| अपनी माताको ऋाधित देवकर रघुनन्दुनने बङी नश्नतासे 
| कहा, माँ! तुम रंज क्यों दोतो दो ? तुश्दारे सामने दी तो 
चार मादमियोको दैटाकर यटचारा कर दिया था । 

, धियम्बदा वा बोरी, _ क्क्ियाथा या नहींद्धिया थाः सो 
| तू जान आर तेरा धर्म जाने । भं अनप, यह सब क्या समन 


| १ क रघुनन्दन चुप हो गया । बह समक गया, कि 
मेस भ्युपखितिमें माके शलूय कान भरे गये है, इसी व व 
| सलष्ो र्दी ह । भतः उसने वड़ो नघ्रतासे कद न. 16 
[| तो को अपराध नहीं किया दै । अपने जानते घमू द 
| वब काय किये है। अगे शिवनन्दनका भाग्य ! जो जता 
॥ | फल मोगना पड़गा ।” 
| | न _न्खो तो दीक ही है; परन्तु शिवन- 
| न्द्न तो कता, करि उसको धोखा दिया गया ६ । उसको आधा 
|| दिस्सा नहीं दिया गया दे ॥* 
| दस यार रधुनन्दनको वड़ा दुःल हभ ॥ उसको 
। भर आये ! उसने दुःख जञजंरित खर्म कटा, - 
| करतो हो १ 
४ ह १ कहा.-“मेर च्विये वम दोनो हो पक्र समान 
# (ध । भं केते कुड कह सकती ह \ परन्ठु ह कमो लियादि 
|| केरे पडकर मजुष्यकः शुद्धि मासो जाती है ओर विशेषकर पठ 
| क्ली लिपौ वड़ो दो भयानक दोतो हे ।" 
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को आंग्वमिं आषु 
-न्ाँं! क्या तुप 


पड श(लोसोः १६२ 
च 


रथुनन्दन समश गया, फि यह आक्षेप लीलावती पर| 
भस्तु अन उत्तर दरैना उचित न समश्टकर उसमे कदा,--“अद् प 
अमीतक गने स्नान नहीं क्रियाः दै । अय जाः जाकर साद | 
कर आङ । तुम एकवार शिषनन्द्नको मेरे पास भेज दे । | 
वह्‌ ज कु कठेगा, ओर भी दे दगा आल्िर तो बहम | 
मारं ही है 1" 

श्तना कहकर बह वहसे याद्र . निकल आया । अमी ठ | 
€ दूर आगे बहा होगा, कि सुले करं मनुष्य मिले । खौ | 
उसे दोप देने रो, कि उसने अपने मारको भी धरसे निकार 
दिया भौर पिताकी सम्पत्तिका पुरा पूरा दिस्सा भीन दिि। ५ 
ए्ुनन्बनन चुपचाप सयो याते सुन लीं भौ 
देकर चपचाप घर सीर आया । | 

मोजनसे निश्िनत होकर बह कमरेश्वरके यहां जा पटुं। | 
दत समय कमदेय्चर वैटा हशर , कुछ कागज पत्र देख रहा था। | 
च ५ ्ुन्दनको देखकर बह क उदा | | 
अ री जातिप््ले वाक धूला-“भाय यं ड | 


[~ , विकि, , | 





नगयी 0} 
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सथनन्दनने कदा,--श्माज ते | 
स ज्ञ ही माया हं ॥ आपखोग ५ 
कमलेगवरने कहा, 


अमी सो गायको ~“, सव दष्वरणष्धी छृपा द| परु | / 


प परीक्षा समा नहों हुं १ ४ 
रघुनन्द्‌नने कषा, “दुःख आर विरति भो दुष्यश्नो परोक्षाके ॥ ‡ 
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१६३ €शड्शकषये 5 


† चि ही आते है । वह परीक्षा तो समाप्त नहीं दी हुईं है, दुसरी 
परोक्षाका समय भी उपथित है ।* 

कमलेश्वर कछ संकोचने आ गया । वास्तवमें रघुनन्दनसे 
। सभो अच्छा व्यव्हार करते थे । अतः उसने काः--“आप 
निर्विघ्न परीक्षां उत्तोणं होगे ; परन्तु सुच श्चमा कीजिवेगा । म 
कदापि नादिश नदीं करता ; परन्तु आप दही विचार लीजिये, 
कि रुपये वदू होनेका दूखरा क्या उपाय था १” 

रघुनन्दनने खहा,-- “दके स्थि मै आपको दोप नहीं देने 
। भाया हं । आपने उचित ही किया ह ; परन्तु एक वार मुभसे 
। पूछ छेना आवश्यक था । आपने मुगसे पूढा मा नहीं ओर 
 नालिश कर दी, यदी शु अचुचित हभ ; परन्तु सम्भव है, कि 
| इख भो आपने अपन कुड खभ इदा साचा दागा ! सो वात 
| तो यह है, कि इसमे भो आप दोपी नतीं है । आपका सथ तरदस 
| अपने रूपये वदु करनेका अधिकार हे ।" 

{ कमङेश्यसने बआब्धर्य्यसे रघुनन्द्नफे चरकी भर दृलकर 
{ कहा, “सुपे दसरा कार्‌ पथ न मखा ॥ 

|| रथुनन्द्नने फहा,-“ठीक दी ै। परन्तु मेरी भ्ार्थना यह है, 
| किसुशदमा खडकर आपने जितने सूपतरे चक्गौल सुख्तार आर 
५ अन्य ममरलंको दिये, ये तो श्या ही गये !" 

|: ` कप्मलेश्वरने कहा,--शयां, मँ तो डिगरं प्रात कर चुका 
+  रथुनन्दनने का,--“डिगरी तो आपको हर दाटततरं मिलो 
{ शी दै। शिवनन्द्न आपका मित्रै, अपने भिन्न को मापन सुपयं 
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शुक | 
दिये । मित्रे साथ कोरं॑द्गायाजो तो करता ही नही, बहे ^ 
आपने मो शिवनन्द्नको रूपये दिये भिना उपर शूढो वाणि 
नहीं को है । दाप शिवनन्द्नका ह, जिसने मित्रता करमर | 
भापस स्पये छथि ओर फिर उसे समय पर न चुका दिया 1 श्र | 
भापको सुपये देनेसे इन्कार करता है १४ श: 
कमटेश्वरने कडा, “नही, पर वे कहते है, कि मेर पड | 
रुपये नहीं हं भीर मारने पताकी सम्पत्का मुके पूरा षिस्छ | 
नही दिया। यह। वात उन्दोन अदालतमें भी कदी है ब | 
यष्टी कारण है, कि सुद्धे आपको भी इसमे शामिङ करय { 
पड़ा हे |" 4 
) र ण्यन ा -“सम्मरति तोप पे ही हं; चि | 
दनन्दनको रक्तक्य सम्बन्य है, हम सदोदर है ।" | 
इ वपा -“तव आप भी मेरा द्पया दने ववि 
शेव क साय हो याद्‌ भाप यह्‌ रूपया लेना अन्याय कहं [ 
लिये तय्यार हु |  § 

_ नन्द्नने कडार कते अन्याय कहग १ आप वृं | 
अ मन्न हृद्य पित्र ई, उसने आपे यदा पचास खये मासिष्णः ` (` 
नोकरी की | आापते अवश्य हौ उसे सपे दिये हेग : प्प 1. 
इतना अत्रष्य कटुगा, शि अदाखतको शरणम जानेको ं ध 
 पतयक्तानथौ। र्यो यह अदात जार हि ति ५ | | 
पापहा । चला, चिते खये आपत त किव दे, व्व | 
प समरम्ने है, ज्नि यर सभी ( हज गे । -ः 
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कमखेश्चर वोखा,--“कदापि नदी, परन्तु दूसरा उपाय 
क््याथा? ; 
रधुनन्द्नने कहा,-- “पञ्चायत । आप अपने जातिके प्चोंकी 
शरणमे जाते तो क्या उनम न्याय करनेकी शक्ति न थी ।* 

। कमरेश्वर बोला, “उनका न्याय मानता ही कीन हे १” 

। रधुनन्द्न --“माज्ञ पञ्चायत आपको जातिख्युत कर देतो 
। आप मानेंगे था सदी £” 

| : कमटेश्वर,--“अचस्य मान्‌गा ॥ 

|  रधुनन्द्न,--“प्तिर छेन -दरेनके सम्बन्धमे पञ्चायतकोौ चात 
॥ वों मान्य न होंगी ।” । 
कमलेश्वरने कोर उत्तर न दिया 1 योखा,*- जो दोना था सा 

। हयो गया । डिगरी प्राप्त हो गई है! भापकी दी राह देल रहा था ।' 
|  रघुनन्दनने कष्टा, पर चक्ाङत पदृ रहा क्वं । कानून 
| हर जगह नई न दीं निक आती दै, गवादिर्योपर न्याय हो 
। „ रहा है, आज यदि गाह अधिक मेरे बशर हो जायें तो भप 
| शुकदमा हार जाये । डिगसो आपको मिल ग है \ परन्तु अय 
। भी कडनेकी बहुत जगह है 1 सुर्डे सस्मन नहीं मिला । मुकदमेकी 
| शमे कोः खयर नदी, कानून अभी मुभे लडूनेको जगद दरहा, 
५ अपोलकाः द्रवाज्ञा लुता है। अमी यवसे मेले याकी दै 
|: । - परन्तु भँ यदह सव शु नदीं करूंगा 1 मँ गदारतकी कारवाई- 
। याको नकल छने मो न जागा । मेस यह मेका तो पेचायतम 
{ शीतयष्टोगा।” 
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कमलेश्वरने कदा, “आपकी जो इच्छा हो खो कर मुदे ^ 
ख्पये मिरु जाने चाये { 

रधुनन्दनने कहा,--*अच्छी यात ह [* 

इतना कहकर रघुनन्दन , वर्हांसे उटकर चला बआया। 
घर आकर उसने शिवनन्द्नको वुखा मेजा । कई वार मनुष्य म | 
परन्तु शिनन्वन न.भाया । उसे बड़ा आाश्यण्यः था, किं इव | 
अपराध करनेपर मौ रघुनन्दने उसक्रो कफिखीसे शिकायत नही 
की । यह मी नहो कहा, कि भईका छिया भा संपया व | 
इकाञगा। कया युगे पृञकर यह रकम दी थौ १ भु | 


14 ९ 


जव बहुत छ बुटानेप्र भो शिवनन्दन न आया भौर न उस । 
अपनी इच्छा हौ किसी दवारा धकट की तो खाचार रध 
श द दिवस जाति मनुष्यो को एकत्र किया शौर कपडे | 
इकर इस मेलेको निपा देना ही स्थिर किया । 
पथुनन्द्न कता था,-“शिवनन्दुनका थन हे, फ माति 
मर साय अनयाय किया ६ । र पिताकी सम्पचिका अद्ध आए | 
नदी दिया है, यदि चद्‌ पंचकं सामने यष्ट कह देगा वो उं | 
9 ° खय स्ये भपनी सम्पति येचकर छुका दशा | 
सा सुना । शिवनन्द्न भीर कमलेश्वर ( 












चै #, चै 


ह". $ & & 1 हशः 


। दुखरे ही दिवस पंच पश्र हुए । कम टेश्यर -अपने उन 
ज्ातिवाोकि साथ निन्दने कमेश्वरके पश्चमे गवाही दी थी आर 
` जवर्दस्ती शियन-वन को भो किये वहा जः पहुंचा । इस सभय कम- 
। उेश्वरका चेहरा परसन् हो रहा था, रघुनन्दन गम्मीरः परन्तु शिच- 
। नन्दुनका चेहरा मुर्डाया हमा था । जव सब प्च एकन हो गये, 
। तव रघुनन्दनने कडा, --*भापलोगोरमसे कई सज्ञनोकि सम्म मेनि 
| पिताश्नी सम्पसिका आधा भाग रिचनस्द्रनक्तो दे दिया था। अब 
, सुना 8, फ रिचनन्द्न कद्टत। है, ककि मेर छाथ अन्याय जरिया 
गया भीर पूरा दिस्ला न प्रि । इधर कमरेश्वर यावे शिव- 
" लन्दन तथा सुण पर कर हज्ञार सपो पावनेकी नालिश की है 
7 अनः तनै सव प॑चकि सम्मुल प्रतिसाक्रर कता °, क्रि यदि शिव 
नन्दन मेरे पैर छकर यद कद द, कि मेरे माईने मेरे साथ येदमानी 
+ कीरै, तोरम जिस नर दोणा, कमलेश्वर चावृकरा सपय दे 
(. कहकर रघुनन्दन अपना पक पेर गि यदाकर खड़ा 
| क्षेगया। सव पंचम सन्नायाछा गया | शिवनन्दन आगे 
। दढा हमा था, कमलेश्वर तथा उसके साथी उसके पीछे। सभी 
[ उसको पोते धक्षा ग्ने ठो । फहने खगे, “जाओ, अव यद 
मौका क्यों छडते हो १ इससे बहकर अर कौनसा अवखर 
नायगा ?” 4 

परन्तु शिचनदन अपनी जगदसे रसस मसन दोताथा। 
| माद्र छोता था, मानो उ न्ते कानमे कोई शच्च दी नदीं 
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जाता । यह अव्या दैल्कर रधरनन्दनने फिर कहा,--^भव कह 
क्यों नहो! में अपना सवरव अर्पण कर भी तुम्हारा इदाए 
करूंगा |» 
परन्तु शिवनन्द्न न टद्धा । दस वार कमदेभ्वरने मलक 
` काभ-“जो यात तुम सदारुतमे कह चुके हो, वदी यहां ष्ठे 
श्य शरमाते हो १ न कदो, मेरा खपया चुका 1” 5 
प्स बार श्रिषनन्दनने कु रद्ध दरस कमटेभ्वरकी गए 
वेला । इसके धाद्‌ एकाएक रघुनन्दनके वैरोपर लोर ष्ड। 
गो, तार पैर कर सत्य ओर धर्म्म पूर्व क कहता § 
भव्या, ज आजसे कमी तुम्हारी आहा विपरीत न चदंग। 
रम दु्यसनोमि न पदा, कमी यजे आाद्मियोि असार लेग 
नमि न ङंगा। तुमने उस दिवस कया, इस जीवनमें अः 
१) तुमने मेरे भागस्य अधिक सुखे दिया दहै! ` 
स्वना कहते कहते शिचनन्दन रो पड़ा । उसके युसे म 





क । रघुनन्द्नकी आमि भो आंसू उमड़ अपि 
` स उडाकर्‌ अपने गकस लगा लिया । 
मद्वय रुद्ध हो उदा । उसने विगड़कर 
दम अदा्तमे कयां का था १५ । 
= हमा ही वोरा, --“उस समय मायेपर दं 
अर प ध्‌ पा--भय चह उतर गया । वहा 


= हाता हे | पञ्च परमेभ्वर ह य 
लस शूठ निकल नहा सकता । (य होता ह ‡ 
. 1\/1111(115511(1 ©118५/811 81/81/1859. नादा तकलाए दवा, 608 । 
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| १६६ | हपु 


सथ सन र्ट गये । कमलेश्वरते कदाः--भफिर मेरे स्पर्यो- 


॑ काक्या होगा ? 


| शिवनन्दनने कहा,--भ्यद्यपि सुश्च मात्टूम नहीं था, किम 
| हारा कर्जदार हः, यद्यपि तुमने पदे कभी सु यदह नीं कषा, 
| फि तुम्हारे साथ सैर सपादे, धमन, फिरनेम जो खपये लं 
{ हेते है वे मेरे नाम डे जाते है, तथापि म स्वीकार करता हं, 
|| छि ये रुपये म जिस प्रकारसे दोगा, तुदं दुगा । मेनि वद 
|| मित्र कहा है, यद्यपि मेरे हाथकी कोई छिला-पद़ी नही ह तथापि 
| वे रुपये, जितना तुम कोगे, तुण्ं जुकाउःगा \ परन्तु इसके स्वि 
ध मुभे पाकर कु समय देना होगा 1 मँ अपने पापोंकां (1 


, [ प्यधित्त करूगा- सके वाद्‌ तुम्दारा पावना चुका दूंगा 


।  दर्त हौ र्धुनन्दन योक उटा+--शिचनन्द्‌न प्रेय सहोदर 
|.६। यद्यपि उन खपयोंक सुश्च कुछ भो लवर नहीं है, तथापि में 
¦ अपेको देनदार समता ह ओर अव मँ वह रुपया चकाङगा । 
[ याज शिवनन्दून यदि घस रहता तो पा र देनवार न हवा '* 

| वन्दने पक यार तक दिते सदुनन्दनकी भोर । 
' § इने कुछ कष्टना चादा , परन्तु उसके मुस काई यातन 








पृज्यपाद्‌ सादषु 1 । वक । 
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चोवीस्वौँ क 
चोबीस्वौँ परिच्छेद 1 
करेग्य-पथपर ! । 
। कमदेश्वरका छेन-देनका मेला निषदे कर दिविस द 
ह 1 शिवनन्दनकी परति बहुत कुछ परिवर्चन आ गवा| 
रघुनन्दनके व्यवहार ओर चरित्र-बलने उसे अपने वशे कर| 


न 
कि 











दन रात विन्तिति रहता है । सदा उसका चेह कुरः 


डता दे, जगद्गाके सामने तो वद आता हौ नदीं है। ६ 
जगद्श्वा जदृप्तौ उससे योखनेकी चेष्ठा करती है तो वह दरि 
चिते वदास दर जता दै । परियम्यदा वाई ध्न दोन मा | 
अ भपने श्राताको वीमारीका समाचार सुन, | 
तो दो र त रचत नदी ना न 
| स व उख एृ्यीकी यदौ अव्या रही । दस ई | 
भल पायो गय = इत पिर सपा हो गया ! न 
त स तु इछ पता न लगा । इसके तोः 


भाई गस पक प्र आया । पत्ते ठिक धा :~ | 


हथृदुसिलो 
१० ह 


| न्द्रं वड़ा खलित हं, आपके साथ मेने जसा व्यवहार क्रिया 
था, जगदस्याकै दयमें जिस तरह क्ट पहुंचाया था ओर स 
` द्धे आगे जैसा आपलो्गोको नीचा देना पड़ा था, उसका 
कुछ प्रायश्िन्न करना चाहता ह । जब्रतक मं इसका प्रायश्चित्त 
न्‌ कर छार. तवत आप लोगों को अपना यद कलङ्भिति सुल न 
दिषलाङगा । ¦ 
| पक वात ौर मी ह, यद्यपि यद बात आजतक न खुली # 
तथापि मँ आपङोगोको साचधान कर देता ह 1 स 
` सायधान रहना यावश्यक् दै । जगद्भ्वापर खक कुट 
` ₹। उसीक्छी याताम माकर ही मैने विधवा-विवादक भारक 
' आर छिया था 1 बहभदासं अतर उसका मत पक है । चे दोनों ही 
इस यातपर तुले ह ह । भने मी चेष्ठा करनेन चच दिया था, 
परन्तु जगदम्बा परम साध्वी सती है । सके सन्पुल रेा पः 
करतेका भी भुर्डे सादस न दाता था । मने कमलेश्वर 
 स्पषु फह दिया था, कि यह कायं दोना भसम्भव ह । ४ 
वससे वह ुग्परः खङ्गदस्त हो गया ; परन्तु ५ उसे व 
, भित्र कह च॒काहं | उसके साथ कोद दय 
चाहता । जगद्स्बाका सती-तेज ही उसे अकत्तच्य-प विमुक्ल 
| = इधर कु दिवसोसे मेरी रेसी. धारणा दो रार है, किं 
| जगद्श्याे पति जीयित द| णेसो धारणा कषपो १६ १ 
| खमय नही छि सकता । परन्तु मेरौ आत्मा वः 
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अवश्य जीवित हे । किसी कुचक्रमे पडकर वे असहनीय कए भ | 
हे द । अतः पँ उनका पता खगानेरे दिये हो धरसे निकला 
यदि यह्‌ य दुभा, यदि किसी तरह उनका पता ख्गाकर उरं | 
जीवित छोटा सका तो समभ्ंगा, कि मेरे पापक्रा कु प्रायश | ` 

आशा है, इसके सिग भाप मु क्षमा करेगे । ओर किष | .. 
प्रकारको चिन्ता न करर | ॥ 











आपका दासाचुदास- | 
: . शिवनन्द्न । , | 
कोर पच पकर रथुनन्दन सज्ञ दा गया ॥ जगदभ्बाके सम्बन्धा ५, 
ध भो अवार उम माल्म नथा] वद्‌ मन ही मन सों 
य य काएड है । आजतक लोकात भया जह 
कसान भी दसा जिक्र षयं ह 
चन्त न्‌ ; बह ~. 
चिन्ता जा पडा । क्िया। अतः | 
अ = 0 
न गकर उसने लोलषतोसे इस सम्बन्धे पू । बर ` ्‌ 
स | स । उसने जो कुक समाचार धुते धै 1 
यड़ी जति । छनकर रुनन्द्नको बुरा गा । प , 
तो कोई डसफा कुछ ० खी अपने पातिग्रतपर इई “ ६ धः 
गा ध 
&ै, बहो होगा ।» ई नहीं सकता । परमात्मक १ ८ 


स्वना कहकर रघुनन्दन र 
गया भभौ तौसरा ~ उः 
. ॥\/॥(11111<511॥1 88/81 दहु ककर्ट्राण. नरश त्रली (द 
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/ जगद्म्धा वटी हुई, कमेभ्वरके विषयमे ही वात्तालाप फर रही थी, 
कि इसो समय उन्हें रेखा माद्दूम हुखा मानो कोई खो द्वारपर 

वैटी हरं गा रही है । उसकी मनोहर करणठ-धबनि सुनकर मोहिनी 

ृ पुकारकर कदा, “मोहिनी ! देख तो सही कौन गा रदा 

है 

, मोदिनी भी उसका खर ॒ छन चुकी थी । जवसे रघुनन्दन 

आया था, तवसे वह छ शान्त हो गई थी । लोलावतीकी 

 आन्ञा पाकर उसने बाहर जाकर देखा तो एक नवयौवना सुन्दरी 

` योगिनी हाथमे एक तासा द्यि गा रही ह । उस योगिनीका रूप 

॥ छावण्य देल कर मादिनी कुख द्‌रतक टक का यांधकर उसकी 

ओर्‌ देष्ती रही ! योगिनी अपनी धुनमं मस्त दाकर इस समय 

गा रही थी । मोदिनीको देखकर वद चौक पडो । 

 मोहनीने पूा,-“तुम कन हो £” 

| योगिनीने अपना गाना चन्द्कर कहा म एक भिखमङ्धिनि 

| हं । मेरा परिचय ही षया ?" 

।  मोहिनोने प्ठिर पृ, “शख युधावष्यमें तुमने यह वेष कयो 

| धारण छया 

योगिनी बोली “सो तर्द क्या बताउ १भगवानकी इच्छा 1 

। मोदिनी लर पडो । उसने भीतर जकर सव्र समाचार 

| लीकावतीसे के । लीलावतीने कदा, -“उसे भीतर चुका । 

 मोदिनो उसे भोतर बुध्वा का । ीत्यावती खयं भी सुन्दरौ 


५ 


। 


योगिनीने भो एक ष्टम उन दोनोंको देखकर काश 
तम खोर्गोका कल्याण करे, कुछ भिक्षा दो ।” 
इतना कहकर उल योगिनोने एक गाना छ दिया । उष 
मधु९ करटसे निकलो हई यीणा विनिन्दिति मधुर ध्वनिं चातक 
गूज उरो । जसा ही रूप वैसा ही गाना । तीनां कु दैक 
निस्तभ्थ होकर उसका गाना सुनती रहीं । योगिनी एक यद 
गाकर चुप हो गई। वोी,- शकु भिक्षा दो ।* | 
| प जगदम्बा उटकर कुछ अन्न लाने चली गई । अधसर ए 
॥ ॑ योगिनीने पूछा, विधवा ह क्या? | 





रीखावती योली, हा] 5 

योगिनीने फ शा ! चैचन्य भी बड़ा दुःख है । एः 
कटते कते उसकी आपिं घु उमड़ पड़ । . 

लौलाती सममः गई, मि यभव दुःलकते कारण ह इते # 
धय धारण किया ह । बरोली, “ग्यर्‌ न करे, किंलीको यह 
भागना पड़े |” 

योगिनीने क रुण्डी सासि ठेकर कहा, “भगवा 
~ । अच्छा, यह किखक्रा मकान ट ? तुम दोनों यड व 
हो। किसी मिल-मङ्गिनके साथ पेला व्यवदार को नदी कर्ण । 
खव दुरदुरा देते हे [* 

ठीरावतीते कदा-“नही, फेला करनेको कोर भाव्म 
नही है |" , 
इसी सम्रय मोहिनीने 


दनान इ 
~ 1\/॥(1111(116511८1 18/81 \/ वत हुीफिनाश्ल्त (2\/ ७81 
क क व ॥) 


४ ्‌ १७१५ | (दुमे 


४: जगदम्वाने उसको ोकीमे चावल देते हण कहा, तुम्दाय 
| गाना यडा मधुर दै 1 एक भजन ओर भी गाचो ।* 
 . योगिनो फिर गाने वेड गई६। उसको दृष्टि खीखावती पर 
| हीगड़ी हूर था, गाना गाकर बह चप दी गई । रखीरावतोकी 
| भोर देखकर योखो,--शुम ही इस घरक मारकिन हो ? 
| . छङीलावतीने कोर उच्तर न॒ दिया । मोदिनी योकी,--“दां 
{ येदीद।" व 
, जगदम्बाने कहा,“ । 
| योगिनो थच्छा ककर उस दिख चली गई। शके वाद्‌ 
| चह नित्य प्रति आने खगो ! शरीरे धोरे खोखावती तथा जगदस्या 
से उसका खौदाद बहत ख बड गया । विचारी शिवनन्दूनका 
{ स्त्रो इन भ्ब्मेरोमिं विव्छर ही चात्छती न थी | उसके ख्भावम्‌ 
ष ॥ न ज्ञाने कितना वड़ा अन्तर भा गया था! न जाने बह अपनेकां 
१ | कितनी पडो अपराधिनी खमशूतौ थो । जगदस्या तच छीक्यवती 
| उसको यदुत कुछ समभ्ाकर भी सान्त्वन न द सकती थी । 
| . प्क दिविस तीसरे पदर रुनन्द्न किसी कामसे शवा हभ 
| धा, कि इसी खमय योगिनी वहां आ पहुंची । यानिलीका 
| अशद्म्याने वड़ो खातिरसे भपते पाल बेटाया । इसके वराद दोनमिं 
^ प्वितनी ही तकी चत्त हाने छगं{ । जगदम्बा तो विधवा थी 
{ |: । योगिनोने भौ अपतेको याङ चिधवा तथा उअनाथिनी कहकर 
8 1 मपनी दुःख कथा सुनाई । अतः ईन दोर्नोका हृद्य मिखं जाना 


 ॥ 


ध को माश्चर्य्यको बात न थो, परन्तु योगिनीकी विशेष दृष्टि लीखा- 










` 
"॥ 
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चती पर थी । वह उससे हो धिशोप बातें करती थी । लीताके 
मनहो मन कहती,--“यदि मेरी यातोंसे किसके हृदयम सान्तर 
पहुचे तो कहेमं क्या ह ह १ 1 

पक दिन इलो तरह ऊीकायतो वैठो हुई थो, कि इसी सा | 
योगिनी आ पहुंची । आज लीलावती कलो ही वटी थी। | 

योगिनी उसके पास जाकर वै गर ओर लीदावतीसे वा | 
करने ठगी । 14. 


लीलावती बोलो, -“भच्छा, षया तुम्दारे घर भौर को + | 

नही है, जो तुमने इसी अथष्यामें यह वैराग्य धारण किया है ¢ , | 

योगिनी योली, शुरू जाति वड़ी खार्थपर हेतौ ६।| 
॥ उनका खा्थ-परताका ही यह्‌ फट भोग रही ह | 

लीकाबती योली,-“सो क्या १ ं 

योगिनीते कव तुमसे षया क, फते लला | 

दै। मे वाल-विधवा हु" । पाप.वश मेरी माताने मेया दूखया दि | 

क दिया! उस समय पच ककत दो थो । निस मकं | 

र 4 उसी मकानमें द्रो नवयुचक आकर रदे । शप | 

= रहनेवाङे थे, या उन्डनि स्ूढ टी कद दिया ह 

नाम भा। रघुनन्दनने करूवार इ । 

5 परन्तु न जाने किस पापे कः ` 

तो मेर दूसरा विवाद हभा। हन! त आर्मी 1 ( 

. मेने उनका तिरस्कार कर दिया । पु | 


चां चनी आरम्भ क, कि मेरे पिश ४ 
- #\/411८11<5111 5811881) \/8/8/1851 (01661100. [1011260 0\/ &=क&। 


+) "री | 


` समह हो गथा। उन्दने कु विचार तो करिया दी नही, सुभे 
| घरे निकार दिया । तथसे दसी तरद भिक्षा मागिकर पेड मरतो 
म भौर देशारन करती ह | 

 छीलावती वडे ध्यानसे उखश्री चात खन रही. थी । जव बद 

चुप रह गर, तय योकी, ._नमअच्छा, उनका रूप रंग कंसा था 

| योगिनीने डीक रघुनन्द्नका सव रूप रंग वता दिया । छुनकर 
| लोलावती योखी,-भयदि उन्दोनि पेखा किया है, तो बड़ा अन्याय 
| करिया हे । उन्हे सश्यो सव्य यते तुम्हारे पतिखे कर देनो 


1 
१ च्रादिये' |" 

| ¦ योगिनी योकी,-“पुखप जाति तो यड़ी खार्थिन होती है । यदि 
(र रघुनन्दन वावृते भ्रस्तावमं सहमत दो जाती ता भाज य दुर्दशा 
| न होती \ परन्तु स्त्री ज्नातिक्े छिये सतीस्वसे वदूकर ता दृक्षरा 
1 रत्न नहीं है, क्या करू ।* स 

{ लीलावती सुनकर क्षण भर चुप हो रही । दके वाद्‌ वाल» 


{ “भच्छा यन ! तुम्हारा नाम क्या ह " 
१ योगिनो योखी, “नाभ चुनकर ष्या करोगीं । अच यद्‌ 
। अभागिनी अपना नाम किसीन्तो बताया नदीं चाह गी 1" 

।  सीलावतीनि कोई आभ्रद न क्रिया । चो, “तुम्हारी इच्छा, 


ॐ , 
| हमे जिस मचुष्यक्रा नाम यताया हे, उसी नामके पक 
| भ जानतो हं । यदि सम्मब दोगा तो तुम्दारा उप्त करने 
। चेष्टा करूंगी 1" 

( योगिनी बोली, -“अच्छो बात है, मै वड़ी इतत होडंगी ।* 
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इतना कहकर योगिनी ध्यानसे छीलावतीका चेहरा | | 
लग) परन्तु उसे वेहरेपर चिन्ता या प्रतिदिसाका कोद मौ चिन्‌ | 
न दिखाई दिया । न किसी प्रकारके कोधकी ही मलक दषं | 
दी । लीलावती यड शान्त भावसे योली,--“्तुमारे पतिते दव | 
सोचे समश्च तदे घरसे निकाल दिया, यह तो एक असम्मवघ 
रत दिलाई बेती दै, कि उन्दने कुक विचार भी न कया!" || 

योगिनी घोल), -शयुस्पोका विश्वास नहीं । वे भी चै १ 


डु्रि है । दूलरीको 1 
४ सब किसी दूसरीको अद्धाङ्गिनी बनाकर भानत | 


रैलकर प्तयुत्पञ्ञमरति योगिनी शयी ह क | 
चना योगिनी उसे = इतना ही दा, कि पक नदय | 

एर रुननदनको दी भिक कर वासे माग गईं ह। | 
रथृनन्दनने उसको इस णते ही लीलावती उट सी {५ 
“यद कौन स्त्री थौ वरद एकाक भाग जाते देलकर का~ || 


१ इस तरह भाग क्यों गई १” > | 
¢ चाना ४१ ७ | त 
पिस म कना चात ये १ " 


१ ` ` भजि दोणर कह. सती मौर | 
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१०९ हदशः 
/ लीावती ठाकर हंस पड़ी । चोढो,-“कठकततेम किसी 
,|| स्व्ीसे परेम-मि्ता न मांगी थो !” । 
| रघुनन्दने कदा,--“कदापि नदीं । | | 
लोदावतीने भाश्चर्यसे कहा,-“यह कया, तव क्या वदं 












{ अवतक रघुनन्दनने समशछा थाः कि रोटायती उपहास कर 
1 रही है , परन्तु जब दीखखावतीने का, फ तव क्या व भ्ठ कं 
!| रहो थी तब तो रघुनन्दन चक पड़ा । उसने आश्च््यसे उसको 
॥ 9 ब ओ (* 
| ओर वेष्यकर काभ-शया यात है, साफ साफ घता 
|¦ , लीलावतीको प्ति हंसली आ गर । बोली -“भाप श्लने सक 
॥ | त यां हो रदे ६१ वद कहती तो यदी थी, कि आपने उससे 
ई । ब्रम-मिक्षा मँगी थीं। यद यात फट गई भर उसके पतिन उस 
| निकाल चाहर किया ।" क 

$ | इस चार रध॒नन्दनका ध्यान एकाष्पक किशोरी आर पट 
॥ पड़ा। वह्‌ हुछ सोमे पड़ गया आ चिन्ताका रेला स 
|| चेदरपर दिलाई देने गि । उसे टीकाचतीसे पूवम 
/ उसको यातपर विश्वास करती हो £ = 
दीढावती उखी वर्ह दंती हुई बोरी, 
पुरुषों फीन टिकाना.१ वचह्‌ कहती थीः 
दुश्चरित है ।” 

मय रघुनन्दनो इसमे को भो सन्देह न रह गय 
किशोरी दी है ; परन्तु वह सममः नीं सकता थ 
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«कयो न करूंगी १ 
कि उसका पति भी 


म {छि किसी 





यहां केसे भा पहुंची । भतः उसने गम्भीर होकर कहा, | ५ 
मे इछ नदीं वता सकता । में एक वार उस स्त्रीको देत 
वाहता हं || 
ोलावती बालो,“ तो आपसे कुछ पतो नहीं हं भौ | ्‌ 
1 छ सुना ही चाहती ।” । 
रखनन्दन थोला,- मेरो इतनी कलद्ध-कथा सुनकर भी ई | 
पना नही चाहतं १" र 4 
रीराबती वो, “मेरा अधिकार तो केवल आपकी सेव 









करनेका ह | यदि आप उसे प शर १ 
दरे को मप र१ १ बुल्ाकर यहां रखना चारे, त ॥ 


क) 


सुण्न म्स उसके चेहरी ओर देल । श | 
४-“अच्छा, ये वाते पीछे होगी । दक यार घम | 
अपमानित करना चाहा है, उसको दै | 


वाद्‌ घो 
सु कलङ्क आर 
भावश्यक है ?» 
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पञच्चीस्वोँं परिच्छद्‌ 1 


-----“--- 
पति्हिंसा । 
 कमके्वरकी इ्छा पूर्णं न हर । उसने शिवनन्द्न ओर 
: । रघुनन्द्नको दवाकर अपना काम निकालना चाहा चा | पहले 
५ उसने शिवनन्द्नको प्रन्णेमनमें डाला, किर उसका अपमान 
१ किया; मोदनीद्वाया ज्ञगदम्याको सन्दरेला कसाय? अपने सौन्द्‌- 
{¦ यपर उसे मुग्ध करनेकी चेष्ठा कौ , परन्तु जग किसी तरह मौ 
उसका खार्थं सिद्ध न हा, तव उसकी ध्रतिहिला बृत्तिजाग 
उदरी । उसने मन ही मनं कहा, “जिस तरह यन पड़ेगा, छलख- 
५ दल व्धौशलसे जगदम्ाको हस्तगतं करना ही होगा । धन-बलके 
| | ब्र वलोको दार खानी पड़गी ।` 
| त अभदश्वरने ओर भी दृदृतासे कायं करना 
। | म र समय था, कमलेश्वर अपने यागके धः 
| कमस वेरा इभा, मन ही मन ङ सोच रहा था। = 
| सम्मुख दी कु दूर हटकर मोहनी वैटी हर थी । ज 
| चिन्ता नमह वैडाहृभाथा। कुछ ङण दसी तरह स ८ 
| रहने याद्‌ मोहनी रोख, ---°दे लिये, इसने मेया क्या व न 
|: मने हर तरसे आपकी आश्ञा पालन घी; परन्तु बहा 6 
। रंग चदा है, बह बहुत गहरा है, किसी तरसे उतरता ही नह । 
 तिष्ठपर आज्ञ चठ भागलपुर जा रही है ।" 
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कमहेश्चरने कहा,-“परनतु मेँ भी धिना उतारे न छदा" । 
मोदनी वोलीः--“अव इस अमे न पड्यि । इस 
परिणाम अच्छा न होगा 1 ~~~ 4 
कमलेश्वरने कोर उत्तर न दिया { (ड ध वाद्‌ योख,- 

, "अच्छा, तुम जाभो, में इसका भरयन्ध अप.८््य्‌ः्‌ टरंया।" ्‌ 
मोहनी उर कर चरी गर । द ¦ 
अलख वात यह थो, फि जगदरम्वा अपने पिताकी वीमारीर ` 
सप्रय जो अपनो खघुराटठते सौर आई, सो फिर वहां नगर थी। | 
ध समय उसको सासे उसे धुखानेके खिर अपना मवुष्य मेना । 
मार चार्‌ जगद्म्या भी उसके साथ ही चटी गई । | 
जगव्म्बाके चङे जनेका समाचार घुनते ही कपरलेभ्वर धव | 
उडा। बह उषी सम्रय भागपुर जानेक्षे दिगि तय्यार हो मया | 
भौर जगत्या भागसर पचने दूर दो पवत वं च | 
पहुंचा । 1 
स जगद्म्बाके मकानसे खय ष्ट्भाद्ी कमलेश्वर । 
मुष्यक्र मकान था। उसी मकानते कमेव 














सा भपना जाल फोकानेको चेष्ठा करने ङगा । 4 
द कुक हे, कि जशदुम्ादे चनपर कित ठ | 


मदन्यां इष्टि चो जर दो लिये भापस कहा बड़ जी । 


छद्मा चल ~ हः 
त रहा था। अतः जगद्भ्वाके शत्रु भको वरहा कमी | 


कममलेभ्वगने बां जां ¦ र 
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कक ० पि कानि कि च कोभ । ऋ क नोः सतिः भ `ता क 


१८९ हदु 


५ आरस्भ क्रिया । (्न-वनसे उसमे उस घरक कितने ही दास 

। दसिरयोको अपने वशम कर छिया । 

1 ` णक दिनि अम्रवस्याकी घोर अन्धकारमयी रजनी भी | 
| भाज वाद भी षव धिरे हुणथे। कमलेश्वर धोर चिन्तां 

` | निमञ्न होकर अपने कमेतं टदक गहा था दसी समय उसके 
' पास एक स्वी आश्र बोल्टी,- "सव ठीक ठै, चल्िये ।* 

| भआज्ञ काेश्वण्ने स्थिर कर चटिया था, करि इस तरह काम 
। न चरेगा । इस्प्यि एकवार वह खयं उससे मिना चाहता था । 

। उसे विश्वास था, क्षि यह उनके रूप्य सुग्ध हो जायगी । 

। \ उश्च स्त्रे साथ कमङेश्वर धर पदसे अनेको घाता हुमा, 

| । अगदस्ताके मकान गया । इस सधग्र जगदम्बा दुतलवेके एक 

(५ ` कमर्य्े सो रही थी । कपङेश्वसमे दते पाव उसी कमरे भवेश 

| किया। पकाप्क किसोके पैरकी आदर पाकर जगदस्याकी निद्रा 

3 गई भौर तुरन्त दी उसे अपे कपरेम कोई मनुप्य दिलाई 

श्या । 

{| जगम्या चौक उटी। चद्‌ चिह्लाया दी चाहती थी) कि 

{ इसी समय कमङेष्वरने कक्षा, “चिह्वाना मत । नहं वो तुम्दारा 

॥ सर्वनाशदोगा 

नः  जगद्स्वा कपकेश्यरको पदचान ग? 1 उसने पटनेमे हौ उसे 

४ दला ा। बोली, “कमले याब्रू ! आप यहां कैसे?“ 

| _ कप्लश्वसते कदा,-“मच सहन नहीं शरोता, मेरी प्रायना दै, 

षि तुम सुरूसे तिशाद करना खीकार करो ।" 
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(शद्धे ८ । 


जगदम्बा बोलो, - “आप भङे धरे लड़के है, आपका यह | 
केसा कम्म है, कि मेरे शयन-गदमे चोरोकी माति धुख आवे १ | 
कमलेश्वर वोखा, मे अवश्य अपराधी द्र , परन्तु श्य. 
करु १ तुम्दारे इस सौन्दरयने सुरे पाग वना रखा है, मेरी घुरि | 
दधि छो गरं है । भव सहन नह कर सकता, इसी कारणसे ब | 
पाप्-पुण्यक्रा विचार भी नदीं रह गया है । सुभे कषमा के, 1 
म वर्हे राज्ञ-रानी यनाङगा, तुम्दारे दिये मै अपना सर्वख अपण 
कर दुगा क 
जगद्म्या योल, --श्परन्तु कमरेश्वर याब्रू ! जिख सूप 
भाप इतने मुग्ध हो रदे है, बह कया १ णद तो क्षण खायो है , 
चह तो सदा न रहेगा, पिरतो मँ आपके किसी कासनी | 1 
रं गी { रक्ती मववयामे स आपका प्रस्ताव कखे सीकर | 
कर ल्द | ¢ 
स अमी सिद्धिका लक्षण दिलाई दिया 1 भ 
„77 नह नह, मे भाजनम तुम्हार प्रीतदास वना हा [' | 
स्रः धालो,--“भाप बेर गु्ोपर मुग्ध होते तो शे १ 
“जर करलेफो चेष्ठा नद करते । मोदित दै, केवल क्ण | 


मुख दीजिये । 
र रुप प्र । जाने दी » इस दिचारकी । यह अच्छा नही (५ | 
> 


काम | ६१ षया भाप मेर नर्नोपर मोहिव है, ये कठ | 


पास वृत करने किये नही है, यसि ईश्वकी यष | 


+ क 


को त चकि ` य नोपित तः तः" ` त प ते नोत किनकेनकतक 


= हादे 
सौन्दय्य' निरस कर उसके भ्रति शद्धा करके ल्ियि दै? कया 
। आप मेर सुल पर मोदित दै यद सुख तो केयल अपने श्टवेवका 


| | नाम स्मरण करनेक्े चयि है। यह. सव जो कुछ आप 
|| देख रहे है, आज है, कल न रदैगा । आज भापकरी सुकपर जेसी 














| इन भम्लोको छोडिये । विधवार्ये त्यागा महत्व दूय जानती 
ह ! बे आत्मसंयम खव समशती है । वे जानती हं, कि हदय 
हेको नहीं दिया जा सकता । पक हृद्य सिंदासनका अधिकारी 
त । हे मचुष्य नदीं हो सकता । मँ जिसे अपने हदय मन्दिरमे एकयार 
| रैठा चकौ हं, उसको भूतिंका पूजन याज मी करती ह, भौर 
| । ‰ जीवन करती रहंगी । उसमे आपके समी भरलोभन, आपका 


| , भगनेभ्राताके समान आपसे स्नेह करूंगी भौर आवश्यकता पड्नेपर 
{ । भापकी सेवा करूंगी, क्योंकि आप मेर सहोदर माके मित्र द 1" 
| जगदुग्या हष्थे आवेगे बहूतसी यते कह गई । उसे 
स्मरण न रदा, कि इस समय वह कहाँ है ओर किससे तथा 
ध किस दंगसे वाते कर रदी है । कमलेश्वर तो जगद्म्याकी 
8 वी परमा ओर सकी वाते सुनकर किंकरंब्य विूद्सा हो गया 
। ण। उसके ुंदसे बोरी न निकलने. गी भर वद चुपचाप 
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हृदे १८६ 

लड़ा हकर उसे चेहरेको ओर देखत हुभा, उश्लको बाते सुन्वे ` 
खगा § परन्तु जगद्म्बाको वाज वाहर कमरेमे जा पहुची। 
उसकी सास वगख्चाठे कम्र सोती थीं । जगद्म्बाकी भवा 
उने कानोमिं पडो । चह एकाएक अपने कमरेसे निकक माई। 
पादर निकलकर जव बह जगद्म्याके कमरेके सामने आई" तोऽनह 
देला, कि जगद्म्या अपनी चौक पर पैर छटकाये येदी है मौर ` 
एक नवयुवक उससे थोड़ो दुरीपर खड़ा है । यह अवसा देकः । 
उसकी सास आश्वव्यमे माकर याहर ही टिठक गई । शु . 
जगद्म्बाका इन यातो पर खया न था । 


कमदप्वरको कोई उत्तर वेते न देखकर जगदस्बानि शि 

| कदा, -“वोकते को नही, आप इस खमय मेरे दा्थोमे है। चैष 
करते ही आपको इस योग्य चना दे खकतौ हं, किप कं ` 

सुह दिलाने योग्य न रहे , पतु नही, मे चाहती दं, भि भा ` 

भतिष्ठा कर, कि भाजसे कमी पविसी खोको पथगा 
यनानेकी चेषा न करगे | ईश्वरने आपको अनुनीय धन्य 

दीह, उसका सहु व्यवहार कीजिये । उसके द्वारा देश भी | 
समाजका उपकार कीजिये । राखो विधाय देखी दुर्दंधापरलं ४ 












५1 


५ 


जिन नको नहो मिकता, जो हक 
दि 


0 कीभरिये, आपका मंग होगा। अ, ¢ 

नहो । प । श्वरे युश को जो भापको किखीनि ` १ 

ई्वरले प्रार्थना करतो ह, कि वह आपको छुप | 

छाये | व 

व ॐ ‡ प 
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१, 


च 


॥ धके 

५ कमलेश्वर इ उत्तर देते न यना । वह फिर भो धूप 

लड़ा रहा । जगद्म्याने उसको खड़ा देलकर फिर कहा, -“भव 

| क्षणमर विरम्य न कीजिये ! चे जाये 

५ भय छाचार कमलेश्वर वदासि दटना ही चाहता था, कि 

| एकाएक जगद्म्बाकी सासने उस्र रमे प्रवेश किया । उन्हें 

«4 देलते ही कमलेश्वर मयसे काँपने त्ठग। । जगद्भ्वा उटकर खड़ी 

{ हो गरई। 

जगदम्बाकी सासने कमरेमे सकर क्रोधमर खरमे जगद्‌ 

| स्पाकी ओर देखकर कदा, -श्यह कोन हे £" 

| ^ जगद्म्बाने हाथ जोड़कर कदा,--*अग्र इन्दे क्षपा कोजिये १ 

थे अपनी ही जातिके एक धनी मनुष्यके पुत्र हं 1" 

| जगदभ्याकी सास क्रोथित खरम वोर, --“फिर यद यदा 

क्यों आया १ 

, ` जगदम्बा क्या उत्तर दे १ अपने रूपपर पर-पुख्यशी दृष्टि 

, है यह ` बताते उमे बड़ा संकोच हुभा 1 वह छख उत्तर न 4 

सकी । जगद्म्याकपि सास वोो,- “रं बहुत देरसे तुम दो्नोकी 

। बाते सुन रही ह, भौर अच्छी तरद समन गड हं कि यह यदां 

श्यो आया था ] तुमने इसे छोड़ दिथा दै; परन्तु मै नदी छोड 
सकती । मै इसे अवश्य दणड दूगी । 

। धनी-घरकी मालकिन जगद्स्या्ी सास इस समय मारे 

। रोधक कापि रही थी । उन्देनि कहा, शसने मेरे कमे कलड 

गाना चाहा था \ वड़े भाग्यसे तुम सखरील््ी बह मुषे मिली है, 
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नहीं तो इस कलियुणमं अपने धम्मगर सविर रहना क्या सह ` 
चात है, मै इसको नहीं छोड़ सकती 1” ¦ 
कमठेश्वरका समुच्ा शरीर इस समय भय-कम्पित हो छ ` 
था। पापियोकी एसी ही गति होती है। वह्‌ एक यार कार ` 
इएटिते जगद्म्याको ओर देखता, एकवार उसश्वी साखको भोर ‡ 
परज्तु दोनो ही दि उसे रोप-पज्यलित दिला देतो थी। १ 
अन्तम जगदरम्बाने वड साहससे कहा, --श्यह परनेके वीरे ९ 
नाथके पुर हे । इनक्रा युत तरदसे अपमान हो चुकादै, भीर ध 
भाज मी इनकी मत्संना अच्छो तरद हो चक हे ; मय आशा ४. 
कि ये कूपथपर ग्रलर न होगे +" ( २4 
. जगद्भ्बाको सासने पएकयार आश्चर्ये फमदेश्वरको ओर | 
द्लकर कहा, - “क्या तुम धर्म्मात्मा चीरनद्रनाथक्े पुत्र ह | 
नही, दला तो नही मासूम होता । उनका पुत्र रेखा बुसा 
जाये, यह आश्वर््यको यात है । अच्छा, तुम यक्षं किसु, 08 + 
आये £ क ` 
पापियोके हदये सहक्न नहीं होता । इस वार कमलेश 4 ्‌ 
येते रोते क्षमा मांगी ओर दीक ठीक चता दिया, कि व *० 
यहां आ पहुंचा था ¡ बह मजनदूरिन भी बुलाई गई भी र $ 
सव सची सश्च याते कहकर दामा मांगी । हः 
अगद्म्बाकी सासने सय स्युनकर कहा,-“अच्छा, इवा 
म णोढ्‌ देती हं ¦ परन्तु यदि फिर खना, कि बहुपर ह | 
करहि है तो पुरी तरहसं श्वश्रर लगी [* ठ 
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< हुक 


इतना ककर उन्दनि दासखीकी ओर देखकर कषा,- “इसे जिस 
तरह छे आई थी, उसी तरह पर्चा आ ।* 

दासी कमेश्चरको साथ छेकर चो गरं । जगदम्बाकी 
| सासने दौड़कर उसे अपने गलेसे रगा स्या । जगदम्याको 
/ भले द्र द्र बशर पात दोन रगा, उधर बद्धा सावी आलस 
1 भी असूओंकी धारा यह ची । बहत देरतक दोनों इसी तरह 
। रोती रहीं । इसके याद्‌ चदधाने कुछ शान्त होकर कहा,-शवेदी { ` 
| तु मेरे चरकी ल्मी ह, र तने दिनों तक तेरा महत्व नदीं सम" 
{ यी , परन्तु तू वास्तवमें देवी ह ।" 
| ८ पन कदर दर ओर ओर सवे कनौ रोती योती क्र 
। प्ली -श्वेदी ! मेरा धन खतो गया हे, परन्तु ले देखकर म 
| उस धनको भूल जाती ह| तुभे फ्या आशोर्वाद्‌ दु । मुम 
| अमी भौ आशा खग रही रै, कि मेरा बह खोया हुमा धन कमी 
किर छीर आयगा ।" ‡ 
(. ८ यातम सवेरा दो गया । दासी कमलेश्वरकीं 
। पहुचाने जो गसो पिर कौटकर न आई ॥ 


जा कमह 
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ज्बीसवँ परिच्छद 1 ्‌ 


गंगा-तटषर । 


राधिके कगमग मठ चज्नेका समय है । आकाशम चांदनो । 
जिल सदी है, चन्रेवकी मनोहर किरणे वायते उदती हु गङ्गाम | 
निमंख तरङ्खोपर मरखेलियां करर रही है । गङ्गातटे प्ले 
धारप्र र एन्द्र नवयुब्क वैखा हभ है, उसके सामने ही पक ` 
नवीना योगिनी वैदी हं ३। । 
व चेहरा सुरणाया हुआ हे ओर बह योगिनी रह्‌ रहकर | 
= उस युवफकी ओर देखती भर पिर कुछ सोचते | 
। ङु देरतक ही द पला, { 
म स चुप रने याद्‌ युचक यो १५७ 
योगिनो योधी "आईं ह ं मी" ` 

3 वम्हारे प्रेमफी पररसीक्चा खेन 3 

भने परती परीक्षा देन |» । 


युवक बोखा,-“रन्तु यह्‌ प्रमी परीक्षा ततौ नदी 1 प 
£ 4 | 








"-मयुण्यके हद्यकी परोक्षा इसी मि ५ | 
0 (स निन्दा न करती तो कसे मादस व | 
धद्धाकी दष्टे देखते हो, इसका इर । 
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युवक चौक उटा--^योखा, इसका क्या मतलव १ यदं 
| योगिनीने निशाना खगत देकर तीध्र द्टिसे उस्र युवककौ 
| ओर देखकर कष्टा, न्दं दा, रघुनन्दन बाबू! आप अभी 
१ बड़े भोञे भा ह, आप इन वार्तोको अमी क्या जाने । रेसाष्ी 
{ होता ह १, । 
रघुन्दनने कुख आग्रहसे कहा,-*वुम्दारी बात मेरी समभ्प्ये 
नहीं भाती, तुम साफ़ साफ़ यताम ।” ( 








योगिनीने कहा,-श्ुम्े चताना कुख मो नही है मेरे घर्मे तो 
। भाग लग हो ग भवर्मैतोश्सो वेशपरं भवना जीचन व्यतीत 

ं करूगो ५ पतिर बृथा हौ पके घस्य मो माग षयो लाड १ 
 भापके मुहदसे आपकी दमोको वही प्रशंसा सुनी थी, इसखिये 
। एकयार देखने शायी थी, परन्तु यहां भाकर समम गः कि संसार 
 छटसे मरा ह । सचय प्रेम इसमे नदी हे ।" 

रुनन्द्नका मल्िष्क बजिगड चला । श 
 कटती हो ? तुम क्या समम्ती हो, कि दीका पापिनी है ? 

। योगिनोने कदा, भगने सुदसे यह बात क्यो कटं 1 
रथुनन्दनके हृदयम मानो सदसा विच्छ डंक र छी । चह 
| कख छषणतक गम्भोर चिन्ता निमदर रदा । दसकं याद्‌ वाका 
1 ननि तुम्हारो वात नहीं मानीरै तुम्दासी पापवासना पूण नहीं 
कीरै, इसीव्धिि मेरे धसे अव तुन विदप पनि भायी हो । म 
। हुम्दायो यातोपर विश्वास नहीं करता । भँ तो तुमसे मिख्ता भी 
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ववादुशकषकेञ १९२ , 
नह" परन्तु तुप्रते भपना कङ्क छि गकर भु ठ ही कद्व 
¦ किया था भौर मेरी खरीफ हृदयम भी मेरी ओरसे विराग उत्श्न 
कट दनेको चेष्टा की थी । इसी छिगे यँ केवक यद चने छवि ` 
कि यदस्ली कौनदै, दो दिनसे तमसे मिरनेकी वेष्टा कर ` 
रहा था भर आज संयोगवश तुमसे भेट हो गर, परन्तु य स्मरण 
रखना, कि तुम्हारी यातोका प्रभाव दीकापर कुछ भी नहीं हुमा, ` 
वत्ति वद्‌ तो तुण्े अपने घरे रति लिये ही तब्यार हे + 
इतना कहकर चह ्यानसे उसके चेदरेकी भर देखने खगा! . 
परन्तु किशोरीके बेहर जरा भौ अन्तर न पड़ा । उसने दरे . 
ही कहा, - “वां हा, यदि इतनी मौलिक अकति न दिला जाये, । 
द परम पतिव्रता ओर सती हो कसे खमम्दी जाये । पर्न ` 
) भयस आप्रह नदी कएती पि आप उत्ते दुश्चरित्रा समर 
भरन ही यह्‌ वात कहती ह" {* { 
इतना फहकर किशोरी उड खड़ी हुई । रुनन्दनके मलते । 
द जोरसे पदाधात किया । उसने कदा^-जाती कदा 
» कसती स्रपर रस तरद कलङ्क रगा शरीर मेरे हृदयम सन्द | 


हानि । 
गा म कर तुमरजान सकोगी | तुम्हें इसका श्रमाण दना . 


किशोरीनें | ७ क { । इ ४ 
भप कया ऋ!» पण पि म भमाण दे दू, ठ । 
क ध उसे त्याग दगा [* अ ५ 
` ` "7 प्ण शसते मेय कया लाम ? भै क्यो भिद । ५ 
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¶ भषाको कष्ट. पचा ? उसमे तो सुक कोद हानि नहीं 

| एवा है ।* 

इतना ककर योगिनी वेशधारिणी किशोगे तेजीसे एक ओर 

| को अग्रसर हो चली । ` 

| . रनन्द्न जितना ही शान्व ग्रकृतिकरा मदु्य श्वा, किशोरीके 

| शंदसे यद कलङ्क कथा नकर. बह उतना ही क्रोधित दो उखा । 

| उसने मपर. कर क्िशोरीका दाथ पकड छया । योला.-“वुम 

यों जा नहीं सकती, पके तुभको ीटाके दुशचारिणी दोनेका 
माण देना.दोगा। 

+ रघुतन्वनने इख समरथ ईस जोररे किशोरीका दाथ पकड़ा 

। चा. क्वि बह तिकतमिका उदी । योरी, ् दाथ छोड़ो । 

, आज तुमने पर-स्त्रीका दाथ पकड 1 1 
1 करा दाथ छोड दिया । बोला, दा, 


रफकर उस 
क मर वन्दे जनेनदूगा। तुमको 


उत्तजनामें भूल दो गद ; परन्तु 


इसका रमाण देना दी होगा । 
किशोरी धप्रकर खड़ी दो गई । चोद्धी,-श्रमाण चाहते 


। ६१ अच्छा, प्राण दती \ परन्तु सावधान अमी 
। प्रकाशितन दां । कल संध्याके समय इसी | स्यानपर 
मिलना । । ं 

रघुनन्दन योका,-“टीक टै, कः रात्निके आट बजे सँ यदी 
तुषार ष्ये अपेक्षा करू गी । 

इता कहकर किशोरी चली गर । रघुनन्दन उसी घाद 
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(गृद्ध १९४ 


बहुत देरतक धोर चिन्तामें निमस्न वेठा रहा । इसके वाद्‌ बहूव ¦ 

गात गये, वह घर छटा । | 

अवतक लीलावती वेटी उसकी राह देख रदी थी । उसने भी 

भोजन न किया था । रघुनन्दन निस समय मक्षानपर पहं, । 

उस समय रातकर ग्यारह यज चुके थे । रघनन्द्नका चेहरा लघ 

हो रहा था, बह सोधा ऊपर अयते कमरे चला गया । 

जोखवतीको सन्देह हमा, कि आज रघुनन्द्नकी तबीयत कु 

श £ । भतः ह मी उस पो पीठ ही ददत ई ज 

। . ऊपर जाकर उसने देला, कि रघनन्दन पलङ्गपर 

लेया मा दै । उसका चेहरा चिव्छुढ पीहा पड़ गया है भीर 

द रद स्कर ठरडी सासं छेता है । + 

) ज यह अवष्मा देकर छीखावतीको यड़ी चिन्ता र। 
जाकर उसफे यद्नपर हाथ रखा। रधुनन्दनने धोरेसे उस्ना 

वा लीकाबतीने बडे ही नन्न खरमे पूा,-श्बय, ` 

भाज केखी तयीयत हि १ 1! 

सरथ नहह (52 व सममे कहा -“भच्ी है कुछ विशे | 









नद्ियाथा सलावतीको कमो शूल राते उद 
न उसके साय कभी उसने कोर ङश्ना व्यवहार ही | 


बोन पापक सडन्द्को महत यद मः 
£ । बह मनहौ मन सोचने र्गी, 9 ५ 
भज दु को मपर हो गया ह, जिससे दे प्रसभ हण 
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ह। अतः उसने यङे विनीत भाषसे कष्ट+--“चलिये, भोजन 
कर लीजिये । रातकते ग्यारह बजे, भूख गी होगी 1" 
रधुनन्दनने मु ठेर फर दी कहा,-- “नही, आज म भोजन 
| नकरूगा। 
| खीटावती,- क्यों ? 

रघुनन्दन,-भोजन की इच्छा नीं ह । . 

ङीखाबती,- नाथ ! आज क्या आप सुणसे छख अप्रसन्न 

१ ० 

न कोर उत्तर न दिया । ल्टोला्रती धोर॒चिन्तामें 
| \ जा पडो । इतने समयके जोवन्मे जो घटना आजतक कभीन 
। चटी थी, बही आज घरी । बह सोचने कगौ, कि फ्या कारण 
। है, जो आज ये पेखा व्यवहार कर रहै है। अतः इस समय 
उसने रधनन्दनसे विशेष पूना उचित न॒ समम्भा । उसका 
 निस्यका नियम था, करि वह्‌ रघुनन्दने पैर दयाती भीर फिर 
। सोती थी, परन्तु आज ज्योही उसने रथुनन्दनके पेरमे दाय 
खगाया ; स्योदी उसने अपने पैर समेट लिये । ती म 
दुःखसे कातर हो रो पडो भीर रोती तेती ही उसी स्यानपर बिद 
एक चटाररपर सो रही । 
रथनन्दनको भी निद्रा भा गयी । कगमग दो बजे रातके 
 उकतकी नीद खुली । उसने देखा, ङि लीलावती नीचे ज्जमीनप्र 
 पदीदै। 
। | द्‌ कुछ देरतक उसकी यह अयश्या देता रहा । दस समय 
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ध हग १९३ 

मी मानो उसकी आलस आांशुभों को धारा यह रह थो, आंच्- | 

का अप्रमाग तथा चटाईका वह अंश जिधर उसका मुह था,मीगा 
हा था । यह अवश्या देखकर रथुनन्द्न कु क्षणतक उसके ` 
चदेक भोर विाद भरो दिस देलता रदा । इतके याद्‌ उत ` 
दोकाबतीको उठाकर पलङ्कपर छेटा दिया । रीखावतीने एक 
यार अजि खोकर रधुनन्द्न्षो ओर देषा ओर फिर उस ` 
शपि आभी धारा बहे चलो । यह आचङतते अपना मुह | 

द॑ककर सो रही । ५ ९ 

दात गयी सवेरा हभ । ` परन्तु न तो रुन्दक्ी 

परिरी भौर न लीलाबतोकौ ही । आज रघुनन्दनसे मोन 
भरपेड न हो सका | परन्तु रातमे इतना काण्ड हो जानेपर भो । 
अपना चेहरा सदाकी भांति हंखधुल चना रला। 

{ 9 तीर 

क खयर न हुई, कि कहां क्या हो गया है । तीखरं | | 
ह नियमानुल्ार योगिनी भी भई, उसे मी लीग" ` 
को च ह हष याते करत च, जिघ ् पड। 
£ यह कर यडा भाश्च दुभा, कि रधनन्द्नकी शती 
करनेपर भी दीखावतीक् प प | 
पेदा भा । = न अ 
इ हुत देरतक इस अवस्मापर विार करती रदी, 4 
‰ ~ बातो गर वयो त्यो उसके उदयते पक अदु वि । 
५ । पह मन हो मन कती, "यर्‌ कसी ली ह 4 1 
मपने पतिक दुराचारी होनेका समाचार सुनकर भी इसके द = 
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| 
| १९७ . स्वाद्शकनेः शीतः 


ज्या मरो कष्ट न हुभा १ वला ठेनेकी इच्छा न उत्यन्न हुई, ओर 
| एक भँ हं, जिसने सुखदे खोभमें दुसरा विवाह कर टिया ओर 
| भव उसे त्यागकर तीसरी मङ्क-शायिनी वननेके किये इतना 
उद्योग कर रही हः । यह विचार उसके मन्न उत्पन्न होनेके साथ 
| हो रघुनन्दनका व्यवहार भी उसे स्मरण-पयपर आ खड़ा भा । 
| रधनन्दनका चरित्र बल, सज्जनतां उसे अच्छी न गती थी । इसी 
| चि रथुनन्द्नका नाम स्मरण आते हौ उसके शरीरम फोधाभ्नि 
¦ प्रज्वछ्तिहोजातीथी। क 
| येरने घाद्‌ योगिनौ उठकर चच्शं गई । 
टा जनस रधुनन्द्न योगिनोसे जाकर मिला । 
डस धारपर एकान्त स्यान्मे दोनों फिर एकश्नित हुए । रघुनन्दने 
डे देखते टी कहा,-“तुमने मेरे हृदयम भयानक अनि उत्पन्न 
कर दी है, यद ज्वाला सुस सही नदी ज्ञाती । अव व 
लीरावतोक्र दुसबारिणी होनेका तम्हारे पास कया भ्रमा हे! 
योगिनो योी, देशो, मै पिर समण्पती ह, कि इस कमे 
हेम न पडो । बृथा अपते घस्को कय दुर्दशा करते हो १ अमी 


योक की तुमे शक्ति नहीं हे ।" | 
लिक चरि्रको समसनं नी 


वताभो, तमन लीकावती- 


9१ 





क 
। 


अने तुषं कोर भावश्यकता २ 
| को दुराचारिणी किस तरह समश ल्वा ˆ _ _.: 
| ` {थारी योढो, -“अच्छ, गोधिन्दनारायणक्ना जानत हो ? 
 रधनन्दन,-“कौन गोचिन्दनारायण १११ 
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रुनन्ब्न योखा,--^ं शूव समता 


॥ ` 





हवृदुशकीनोः १९द 


किशोरो बोखी,-*वही, जिस भयोसे अपनी गद जोड 
कर कलकत्ते गये थे, जिसे अपने धर्मे अनथरत जाने आतेका 
अधिकार तुमने दे रखा है । जि खयुदं अपनी ख्ीको रल कल- 
कत्ते पटने गये थे १ 
रननदन बोा,-्गोषिन्दनारायण ओर विश्वासघाती ! 
यह म दापि विश्वास नहीं कर सकलां ॥ | 
किशोरोने कदा,- “न करो व॒म्दारी इच्छा, मने ओ देखा हं 
जो खना है, सो हमसे कड दिया 1" र 
_ रुनतदन घोर-चिन्तामे जा पड़ा । कछ दैरतक सोचने वाद्‌ 
व मेरा परम भित्र है, उसप्र मने खव 
3 विष्वास किया है, षह मरी स्ीको भामी कहता ह मौ | 
मुरो भोति पिताक समयसे हौ यरा्र जाता आवा 
पदता है १ उसे मै अच्छो तरह जानता ह| उसपर अर्विष्वास 
तम्दारे पास कोई प्रमाण भी हे | 


९ | 
न (भ क्या सुरे भटी समते हो ए य । 


इतना कुकर, उसने एश पत्र निकादकर रघुनन्दने हाथा 


दे दिया। पासही गले र्गी हुई, एक छालडैनकी सैगनीहं ` 


“पिर भमी । पदृकर्‌ रघुनन्दन कांप उडा। पत्रमे दिखा थ) | 


म तमसे कितना भरेम करता हं; इससे तुम अपरिचिच नह ` 
बदले तुमने भी उस परमक वेसा ही प्रतिदान दिया! , 







ह्ये । 
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णकः लाल्टरनङ्धी रोयनीक सदार चद पत्र पनुकर 


पास हौ गलीमं लगी दुर, ५ 
रघनन्दन काप उदरा । 


दखिन पृष्ट संखा १९८ । 
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| संयोगवश भ कुछ कामसे यहां चला भाया "1 परन्तु हदय 
वुम्हारी मर हौ अका है । देखा भेम आजतक सुरे कहीं भो 
प्रात न हुभा । तुम्दासे इतत छपे लिपि मै सदेव तुमारा वासके 
समान रहंगा । तुम व्हा अङ्गो हो, अतः कष्ट तो अवश्य ही 
हेता दोगा , परन्तु षया कर, छाचारीखे ही तमसे अलग होना 
| पड़ा है १ परन्तु तुमसे मिलनेके छि हदय सद्‌ा व्याकर रहता 
| है। ईर तुम्दे कुशङ पूर्वक रखे । म शीघ्र दी आङ गा 1 परन्तु 
इतने दिनकी जुशरध्मे दी यु भूल न जाना ।` 
-तुग्हारा- 


| गोविन्द्‌ 1" 
अमी रघुनन्दन पत्र समाप्त मो न करपाया था, कि किशोरीने 
| पूखा,-“्या इससे भो अधि प्रमाणको आवश्यकता है १ 
। रघुनन्दने पत्र सम्राप्त कर कदा, शुचे तो शमे कोर 
। पेसो यात नहीं माकम होती, जिससे सुश्चे खका कोर कु-अभिप्राय 
| माख्ूम हो !* 

किशोरीने उडाकर हँसते हष कहा,--“निर्योध पुरूष ! तब 
श्या स्पणएट छख देता, कि..० ०००. 

बीच हो रघुनन्दने अविशसे का, तुम्दाय यद प्रमाण 
पर्य्या नहीं है १४ 
‹ ` किशोरी बोली,--*अच्छा तो मौर छो । इतना कर्कर उसने 
एक दूसरा पत्र निकालकर रघुनन्दने हाथमे दे दिया । रघुन- 
0 वी वाणा भ थ 


पो ^ (नरयन 


ध 
"१ +, 


लदुकेऽ 


„ नेमे जरा भी विम्ब न हुभा । पत्र ठीक इस भावसे छि. | 
हमा था, मानो कोई खी अपने पति अथवा व्रेमाघारको लिली 
है । यह्‌ पत्र ठीक पसा माटृमर॒दहदोता था, - मानो उसी पत्रे. ` 
उत्तरम छिष्या गया है । इसबार षद्‌ पत्र देखकर रघुनन्दन कापु 
उडा । . योल्म,-शसमे कोई सन्देह नहीं, कि यदह पत्र वम्हारी 
यातोंको पुष्टि करता है । 

इतना दक रघुनन्दन वहासि तेजोसे अपने धर्की ओर 
छोटा । इस समय पेा माल होता था, मानो उसका समू 
शरीर उत्तप्त हो गया है । चह कौप रहा था । उसरी यह अवा | 
देलक्र किशोरीने कहा,- तुम्हारी यह्‌ केसी अवद्या हो रदो दै” ¦ 

सुननत कोई उर न दिय ।  किोरीन पच मामि, पु ' 

| उने वद पः भो न लौराया बौर तेजसे पने चरकी ओ 

सीट पड़ा । तिशोरी भी दुसरी भीर चद्धी गई । 


र | 
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भय।नक भूल । 
रधनन्दन वासे .लपकता इभा सोधा धर धा पष्ठचा । भाज 


दावानल धधकं रहा था, वहं मानो पक 
म वह तैजीसे धर जाकर 


प्रकारसे उन्मत्त खा हो रा था। अतः र 
वहां जाकर वह अपनी 


सीधा परवा कमरेमेँ चला गया । 


पलङ्खपर येढ गया । ¦ 
ोलाबती दसं खम्रय घरक अन्य कायति कगो थी ; एकःएक ( 


६, ऊट जा पहुंची, 
रघुनन्द्नके वैसेंकी आहर पाकर वहं दौड़ती हई, ऊ 
, परन्तु ङपर जाकर जयोदी उसकी दरष्टि रघुनन्दनके चेहरेपर ४ 
त्योही यह चौक उटी । यद क्या, आज आलें इतनी छाछ 
छे रही है १ सूखा शरीर इस तरद की भ 
मेत ओर रोध भरी खे कयां देखते है ! 


शौघकर रधनन्दनके पास जाकर वोकी,-“यो, क्या हुआ है, आजं 


ह्‌ दृशा षो हो रदी दै ¢ सत 
२ ह रिसे उसकी ओर देखते हप एक 


१ 
करर कडा, -शयह पत्र शिका किला 
स वाबूने आरेसे यदद पत्र भेजा 
था १ यद्‌ तो उनके ही दाका चिलि इभा है 


सत्ता्सवौं परिच्छेद 1 





र 
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रधुनम्दन बोला,-शहा पापिनी ! उसका नाम केते भौ तुचे | 
शमे नहीं आती । मँ नदीं जानता था, कि इतनी लिली पदी 
होकर भी तु यों पाप-पड्मे छिदो जायगी! हा! तृनेतो ` 
मेरा प्राण छेनेका ही सामान एकच्र किया था |” 
खीखावती काप उरी । यह कैसी बात ह १ इसका क्या ` 
मतख्य है १ उसने तुरन्त ही चड़ नघ्र॒ खरम कदाः-भापको 
कमा सुपर किसी प्रकारका सन्देह हआ है? क्यावात है, 
स्पष्ट किये ।* 
रुनन्द्न क्रोधसे तिलमिला उडा । वोखा,--भस्पष्ट क्या 
क्रं? मेरी मलोभ ही भूख म्डोकना चाहती है १ कया गोविन्द | 
तेरा डपपति नहीं हे १ । 
| इतना सुनते ही लोखावतीका माथा धूम गया । वह बद | 
कषटसे बोलो, स कःटंककी यात सुननेगीी अपेक्षा मेरा मर | 
जाना ही उत्तम था १ परन्तु जव आपने कडा दै, तय मुभे भी उर । 
इमा है । फिसीने आपको कम डाल्नेकरे लिये ही यह चङ 
चली हे । गोपन मेर मारके समान हे + 
रधुनन्दनने ओर भो = 
पने पापका योगः ओर न । 
किला हुभा नहीं है १, इतना 
ककर रघुनन्दने बद दूसरा पत्र 
भी लीखवतीके हाये दे दिया । १ 
सीलमवतीने पत्र देखते ही कटा, "भवय रा ह॥ र 
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यह मैने उस समय आपके पास भेजा था, जब आप कटकन्तमे 
पडा मकान वद्छकर दूसरेमें गये थे ।" 
परन्तु रथुनन्द्नको उसकी बातपर विश्वास न आया । उसने 
समभर छलिया, कि जोखावती अपना पाप छिपानेके लियं हौ यह 
पिथ्या-माधण कर रही ह । अतः उसने क्रधसे कदा,-“पापिनो ! 
दूर हो मेरे खामनेसे, मै तेरा यद कठड्ित सुल दना नहीं 
चाहता ।" 
इतना ककर उसने लीष्टावतीको जोरका एक धका दिया । 
छीढावतौ जञोरसे पाड खाकर भूमिर गिर पड़ी ओर वेदोश शो 
| ईं । रभुन्दन उसी समय तनी पागल की भांति उस मकानसे ( 


एणी 1) चै 
जः जिति ऋ 


| बाहर निकल पड़ा । 
| = खमयं राश्रिके भग ग्यारह बज खुकरेथे। चारों भोर 
| सन्नाखा छाया हुभा था, रध॒नन्द्नके मस्तिष्के भयानक विचार 
। इत्यन्न हो गये थे । समहन संसार उसे सुनासा दिला देता था । 
| बह मनी मन सोचता था, अब अपना कौन १ जिसे म भपनेसे 

भी अपना समण्वा था, जिसका दिवस रात्रि ध्यान कर अपने हद्‌- 


यके उश्चतम सिंहासखनपर विठाया था,-वही जब न 


निकल ग, लब फिर अव किसका भरोसा । माल 
। यद्‌ समस्त संसार विभ्वासधात आर पापाचारका हौ सलाद दै। 
। इसी तरह न जाने क्या क्या सोचता हुमा रथुनन्दन गे 
यूता चा जाता था, उसके हदयने भयानक ओघात पाया था 1 
ओ स्वयं द्श्चरित्र नदीं दै, बह दुखरेको दुश्चरित्र होता देष भो 
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नहीं सकता । उसे गोबिन्द्गारायग पर भी यडा क्रोध था; 
परन्तु ब्‌ मनही मन कहता,--"जव अपना सोना ही ल्लोधा है 
तव परखनेवाडेका क्या दोष १ 
्योदी मनही मन $ यड्व इता, रधरुनन्द्न आगे बढता चला 
. जातां था, कि इसी ` समय फिसीने उसका नाम लेकर जोरसे 
ईकारा । बह पुकार सुनकर रघुनन्दन चौ ककर खड़ा हो गया । 
तुरत ही एक ` मचुष्यने वहां आकर पककर उसका हाथ पकड 
लिया । सुनन्दे विगङ़ फर पूछा शुम कीन दो १ 
उस मनुष्यने कहा,-“अमी अपना परस्विय देनेकी आवश्य 
कता नहीं है, परन्तु एक यात पर पृछत्रा ह, उलका उत्तर दीजिये, 
बह योगिनी देशारिणी करिरोरो कदां है 
ने मश्चय्यंसे उस पुरुपकी ओर देखकर कहा. 
उससं क्या कोम ह १ 
्ः जव को दण्ड देना दे । बह कोर साधा- 
॑ ' घड़ो ही भयानक है |” 
बन कहा, “सो म जानता ह" ; परन्तु अपना ही 
याहे, तव परनेवालेका क्या दोष १" 
भागन्तुक्ने कदा,--श्यहाशय ] म फिर भी आपको साव- 
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ररुनन्दनने कोद उत्तर न दिया । यह देल, आगन्तुक योला,- 
'भरापने सुभे अभीतक्र नहीं पहवाना । मँ हरिदास ट, पको 
माज कना हो गया है ? 

रघुनन्दनने उपेश्षाके भावसे कष्टा, “मेरा अन्तिम समय अग्र 
निकर है |» इतना ककर घह्‌ आगे घटना ही चाहता था, कि 
हरिदासने उसे पकड़ छया । वोठे,--“मे आपको आगे यदृने 
ष दुगा । मेरे साथ आदये ।” 

परन्तु रघुनन्वनने उनकी यात न मानी । उस मस्तिष्के 
इख समय घोर आन्दोलन मचा हभा था } परन्तु हरिदासने भी 
| रघुनन्दनको न छोड़ा । उन्होने रघुनन्दने पैर पकड़ कर कदा, 
¦ भ्रा उहरिये । आप मेरे गुर ई, आपके चरितर-वलने सुभ जा 
¦ शिक्षा दौ है, वह जन्म भरन मूरलूगा । अतः मेनि मती मन 
| आपको अपना गुर बनाया दै, आपको न कषम न पड़ने दुगा । 
। ये, आज़ आपकी यदह वस्या क्या १ 
| ` लवन का उचर द| कया अपने ते के, समश 
खी व्यभिचारिणी प्रमाणित हुई, दसो लि मं घर छोडकर चला 

भाषा हं । 
| गये, किं किशोरीने यदां आकर कोर न 
। कोर उपद्रय आवक्य मचाया है । अतः उन्दनि कदा, “आप, सुद 

यतादये या न यताध्य, परन्तु भ टीकर जान गया ह कि गङ्गातटपर 

किगोरीने आपे कान अवश्य भरे है अर उखका फल भी हुमा 
| ह, परन्तु मै समता था, किः आप पद हिल मवुष्य हं । एकाएक 
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शृत २.९ 


किसीकी बातें न आ जारयैगे ; परन्तु इतनेपर भी मैं वरादर 
मापके पोछे था, क्योकि अभी संसारका आपको यूत क्म अनु- 
भव है। अतः मे आपको सावधान कर दताः ह । किशोरी यङ्खी 
ही दुखी है। .जव भपने उसकी यात नहीं मानी, तव उसने 
मापसे बदला लेनेके विचारसे आपकी ख्नीके करई प्न जो आपके 
नाम कखकत्तम आये थे, छिपा रखे है, उसने उन पत्रे तो ङछ 
कामन टिया १ 
नीदसे जागते इए मुप्यको भांति रघुनन्दन चौक पड़ा । उसते 
यवड़ाकर कहा,-श्वया मेरी खीके पन्न उसने छिपा रखे थे ¢ 
हरिदसने कहा,--“रने अपनी लों देखा दै, कि उखे 
आपके करं पत्र छिपा.रणेह [४ 
= स्थुनन्द्न सोचे पड गया । उसका विवेक जागर्ति 
अह मनदी मन योद्धा, विना भिचारे यह कया कर 


१ परन्तु गोचिन्दूनारायण 
दज का पत्र उसके पास कषे 


शरदा बोले क्यो हो गये १ 
क न दिया । बह घोर चिन्तानें निम्न 
शिया) इ । रख समय उसकी विचित्र मवला 

अपनी भूल स्पष्ट दिलाई 2 रही थी! 


र जो कर शुन था, उसके दीटनेका कोर उपाय 


एकाएक न जाने उसके ध्याने कौनसी वातं भा गई, वह 


| 
| 
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| ₹२५५ शदः 
तेज्ञीसे अपने धरकी ओर पलट पड़ा । हरिदास भी उसके पीडे 
पीछे दौड़ पड़ । 

परन्तु ज्योदी वह घरफे द्रवाजेपर पहुंचा स्योदी जोरकी ऋन्द्न 
ध्वनि न पड़ी । रघुनन्दन घवड्ाकर भीतर घुस गया ; परन्तु 
हरिदास चाहर रद गये । 
रननदन भीतर जाकर बिचि ही इय देका । उसे ` 
देषा, कि दाल्ानमे खीलायती छम्बी होकर पडी दै ओर उसङ्के 
सिराने वैटकर मोहिनी तथा चम्पावती दोनों ही ज़ोर ओरखे 
रो रही है। पासर्मे टो गोविन्दनारायण काठके पुतछेकी भाति 
मराथेपर दाथ रखे लड़ा है । | 


| 
| 
, 
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अदटरादसव परिच्छद्‌ 


~ [41 - ~ कज्कः > 


परित।प। 
स्थुनन्दन यह दशा देलकर अवाक्‌ दो गया । यह श्वा हो ` 
गवा { क्या यह प्रेम-कतिका अकाखमें ही कालके गाङ घडी ` 
गई १ यह मेरे दी महानक्ञा फल है मेरे ही पापका भीषण 
परिणाम हे । रघुनन्दनको देकर दोनों सिया भौर भी ज्ञोर जञोर 
यो पड़ीं । रघुनन्दनका चिच्च ष्याकुल दो उडा, उसकी आलो 
लगातार आखुर्मोकौ धारा यदने छगी, बह प्क यार जोरसे हायकर । 
उसी जगह भूमिपर वेड गया । गोिन्दनारायण दौड़कर उसे । 
पाख जा प्टुचा भोर उसको शान्त करनेको चेषा करने खगा । । 
वाव यह यी, छि निल समय रखने लीजावतीको ओर । 
न गिर पड़ तथा रननदन वासे | 
द लो्ता भा भागं चत्ठा तो मोदिनी जो नीवे 
। 8 एक्क धमाफेकी आवाज्ञ घुनकर जाग पड़ी । इसी 
छप उसे नन्दन जाता हमा दिखाई॑दिया, उसने पुकारा भी 
त रखन्दनने कोई उत्तर न द्विया । उसे कु सन्देह हमा ` 
तब यह दौडती हुई अपर जा पंच । ऊपर आक्र उसने , 
दा, चि लोछावती जमीनपर पडो द, उल म्यक स्छको ` 
चारा बह रही है । यह देखकर वह जोरसे यो उढी । चम्पावती 
` च खम सो सो थी, मोहिनीका चदन-शष््‌ सुनकर वद घव । 
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| २०९ हदु 
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| कर उट यरी । इसे याद्‌ बहुत क खथ करनेपर भी 
छोलाबतीको दोश न आया, उस समय उनके पसि कोर सदाय क 
मीनथा। मोहिनो तुरत ही दौड़ती हुई गई ओर गोचिन्द्नारा- 
णको बका ऊाई। वह भो लीढावतोकां यद भचष्या देकर 
भौचकसा रह गया ! परन्तु कछ उपाय उसे मो न वु पड़ा । 

इसी समय रथुनन्द्न कोटर अ पवा ओर लीटावतीकीं 
यह भवस्य! देखकर घवयड़ा गया । इसके कुछ ही क्षण याद्‌ एका 
एक कि्योरीको पकड़कर स्लीचते हप हरिदास उस ॑ 

आये 6 

इ भा । ते ददलम षड नो कडा तौ पापिनी 
\ कस्मफा यह फड दै ।” 
यक धभररिचित मुष्यक्तो इस 


~~~" ~~ ° =, "चत 0 वर्क. स्पद्शद्गः. 


१ "क~ ॐ ` = क ~ कदे 


क क ०७० 


१ 
४ 
् 
- 
‰ 


| से दा दिये ॥ धः 
थः डढते हौ ीलावतीकी मोर कि 
“किशोर । यद देषो, वदरो ्रतििलाका परिणाम होकर 


[त त 1 0 1 1 1 1 


।  जाकिटकी जेयसे तीन पत्र 
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हरडुश कलो २१० 


रख दिये । योक, देलिये यह पापिनी इन पोको अव भी अपने ` 
साथदहीरसेहुषहे)ः 

रघुनन्दने चकित दिखे उख ओर देखा तथा उन पर्रोको 
देलकर वोला,-“्या, यद मेरे सभो पन्न अपने पाख छिपा रखती 
थो; परन्तु जो होना था सो हो चुका, अव इन्द छोड़ दीजिये । 
परन्तु किशोरी, तुम यह बताभो, कि गोविन्द्नारायणवाखा पत्र ` 
तुश्दं किस तरह मिला १ 

किशोरी वोलो,-*जव वात पूर हौ गर , तय अव छिपाकर 
क्या होगा थोड़ी देरतक दरिद्र न आति तो बै मपे ` 
मनोरथम पूणतया सफ दो जाती । अस्तु, ई्वरकी इच्छा । 
म वनी हौ देम समथ गर हं, कि सजनोपर ईश्वरकी सदा ` 
सहायता रहती है, नदीं तो इनका पकाएक आ जाना, ओर शघु- 
नन्वनके पीछे जकर पता ख्गाना, सहज काम नहीं ह । यह 
बरकी माया है ! बह पतर मुभे इने कमरे हो उेव्छपर रला 
मिला था । मँ इनके बहुतसे पञ उटा खाई थी, सु पदे ही 
पता छा चुका था, किं गोविन्द्नारायणे आर इनम पत्र प्यव्ार 
होता है, ये उल घरके समान ह भौर यरायर यहा आते जाते दै । 
धे किसी भ्कारका पदा मो नदी £ । यही कारण था, कि 
इख विपयकर चेष्टा कने ठगी, कि गोविन्द्‌ वावूकता पत्र मेरे हाध 
खग जाये गीर अन्तरे ई्वरको द्यासे मेरी इच्छा पूणं हु । पत 
म उडा खाई थी, उनम एक पञ्च यद मी था, जो ठीक मेरी इछा 
मदुर था 1" 
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| अमी तक इस . विषयमे किसको किसी वातकी लवर न 

| थी] इतनी ही वातस लोर्गोको पता खग गया, छि असल यात 

। षया ह? सब आश्चर्य्यसे उस योगिनी वेश-धारिणी किशोरीकी 

| ओर देखने लगे । 

} इसी समय खय छल्ञा संकोच त्याग एकाएक चम्पावती 

| जोरसे योक उटी,-“खव शूड, में अवश्य कद सकती ह, कि 
इनपर सटां कलंक उगाया गया है, यदि ये पापिनी है, तो सव 
संसारके मलुषय, देवी दैवता सव पापी हं ।" 

| सव भश्च्यसे उसी ओर देखने खगे । हदयकी उत्तेज- 

^ नावश चम्पावती इतने मचुप्योकषि सामने योल तो गई ; परन्तु पीठे 

| आप ही सक्कचा गई । वनेत मोपरि दैयको छे आई । उनकी 

चिकित्सासे थोड़ी दैर याद्‌ लीकावती होमे भा अकूवकाकर 

| अपनो चासं मौर देने ठगी । उसको दोशमे अति दैखकर रघु 

। नन्दने मनम षया भाव उदय हष सखो तो बही जने, पटु 

| हम इतना क्‌ सकते है कि वह ऊढ भरसे इस तरद हटकर 
दैड गया, मानो वद ङु खन्नित ओौर संकुचित दो । ८ 

परु लीदावती पड़ी पड़ी ही, श्यर उधर इल त 

। छगी, मानो उसकी दृष्टि किसको ज रदौ हो { जव छ ए 

| इ्थर उथर दि दौडानेपर भी रघुनन्बन उसे न दिला दिया, तव 

। उसने चम्पावतीसे धोरेखे कदश्व कहां चठे णये {` चभ्पावती 

समम गई । उसने गोविन्दनायायणको गोर देलक्र कदा, “जरा 
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हद सीसीः २१२ 


गोविन्द्नारायणने रधुनन्दनको पुकारा । रघुनन्दन अब्‌ 
लाचार हो, सामने मा खड़ा हा । इस समय उसकी आलि 
आबो धारा यह रही थी । लीखावतीने रघुनम्द्नकी भर 
देला। वोरनोको भलि पिकी । वरन्त हो उसकी आंखे मी ` 
मभ्र.थारा वह चली । इस खाभावधिक परेमको देलकर सयकी 
आंलोसे नयन-नीर बहने छे । - 
यद अवसा देखकर वेधने कहा,-“यद्यपि इनकी मूच्छां भङ्ग 
हो गई ह परन्तु इनके माथेमरे चोर अधिक आई है । इस खमय 
किसी प्रकारक उत्तेजनाका उत्पन्न होना अच्छा नहीं है |” | 
भव तक सचज्ञा ध्यान लोरावतीको ओर था । वैयकी यद्‌ | 
3 
| 


बात सुनकर सवका ध्यान छटा । एकापक ॒रघुनन्द्नका ध्यानं 
2 पः गया; वद यदह मौका देखकर वहासि भाग 
इ भी चीककर उधर ही देखा ; परन्तु किशोरी कदी 
न दी । हरिदास बोके-श्वह्‌ मौका देखकर माग ग ।* 
नन्दन कहा, वड़े मोखे आप यहां आ पहुंचे, नदीं तो 
ह र छ्मीका नाश हो चुका था । आव उत जे 23 
। दण्ड देनेका अधिकार गोको नही, पसे “ 
न हमलोगोंको नही, ॥ 
१ यके परन्तु न जाने, वह अमी इस तरह कितने , 
` _ ` सत्याना करेगी । उसका दस तरह भाग जाना मच्छ 
नहीं हओ |" > 
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रधुनन्दन वोता, - “सवके पापो का प्रायशध्ित होता ह। यदि 
उसने एाप किया 2, तो यच नहीं खक्रती ओर हरिदास घाद ! 
हमलोगोंफो जो इतना कष्ट भोगना पड़ा है, वह मौ मको गोकि 
किसी पापका ही दण्ड ट । न जाने कौनसा अविचार मेर माये 
रेशा कर्‌ गया था, कि जिसका यद दणड भिका मीर मनि सहजे 
ही फिशोरीकी वातपर विश्वास कर छिया।" 
गोविन्दनारायण अभी तक इछ भी समम न॒ संकाथा। 
 रघुनन्द्नको इस दङ्गकी वाते करते देकर चद योला,-- शपा 
„ आईं सादब 1” 
| भ इस दङ्कका भरस चुनकर सयको इस दुःसमयरमे मौ 
|| हली भा ग] हरिदासे कदा, -ख नही । भापके समस्बनधकी 
चा कहा, -- “नहीं, भर कहनेकी क्या आवश्यकता 
ह ॥ यद्यपि इनका हदय शुद्ध स दङुका पत्र यदि 
[ तो आज इस प्र प 
| व बहुत सावधान रहना चाहिये र खास 
| कर जव किसी खीको पत्र लिला जाये ।' इतना कर्कर ५ 
1 ` नन्दने आयो गन्त सय धरनायें गोिन्दूासयणको सुना ॥ 
|| यडा दुःख, परिताप ओर आश्वस्य हुमा 
ह च 'तीकायतीकी तवीयत बहुत छ समह 
+ ग थी | वद्‌ उडकर धेड गई, शवसर देलक रधुनन्द्नने न = 
 किशोरोके सम्यन्धकी घरी हरै समस्त घटनाय कह सुनाई ; 
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हृदुशसे २१४ 
छनकर रीलावती भी अच्छी तरह समभ्र गई, कि किस तरह 
उन्हे धोला दिया गया था । 

हरिदासने उसो दिवस कलकत्ते लिये रवाना होनेका विचार 


किया १ परन्तु रध॒नन्दनने उन्हे रेक छया । हरिदसने भौ 
रधुनन्द्नका यह आग्रह सादर सहित खकार कर छया । 
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उन्तीसर्वौँ परिच्छेद । 





कमी कभी किसी धरनाका भाघात इद्यपर ये ता फटोर 
। जाता है, कि . धह फिर अुलाये नदी भूषता ओर वड मुप्यक 
जीवनकी धारा ही दुसरी ओर वदक देता है । ठीक यही मचा 
कमलेश्चरकी भी हु । कमरेश्वरको आज तक यहं धारणा थी, 
कि थन. खव कुछ कर सकता ह, मोर फिर त 
यदि पकक शी गिल गया तो पिर सी कम यह चन ( 
| कि इन दोनों शक्तियोके सम्मुख बह अपना मान्‌ र ॑ 
|  नत-मत्तकसे सामने न आ खड़ी हो \ परन्तु जगदभ्याने 


| 
| 
| 
| 
| अन्तिम चेष्टा । ¦ 
। 
| 


श्वरकी सोखने 
` शवाए्णापर पानो फेर दिया। चद मनदही मन 

किस धातुकी बनी है, किन तो उस 
रौर न धनका ही, मानो उसका 
सुखोंखे भी विस्कसा हो गया 


खगा,--“जगद्म्वा न जाने 
पर पका भ्रमाव पहैचता है 


विचार 
न्ति विचासने कमलेशवरका 
(` सदम चरिज्रबल ओर त्यागपर उसकी कुछ शद्धा हो गई थी, 


। 
¢. 
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परन्तु इस अन्तिम विचारने उसे विचार्योको फिर पलट दिया । 
जगद्भ्याक्ी भरसे उसके हदये पटक प्रकारकी जो निराशा वेदा 
हो गरं थी , उसमे आशाको एक ज्योति खहखदा उडी । उसने 
मनही मन सोचा,--“देखं, इस वचार भो जगदभ्या मानती है या 
नहीं १ मुपर किसीको सन्देह भो न होगा भीर काम भी वन 
जायगा । उसके अनेकानेक शत्रु उपखित है । रातमर कमठे- 
श्वर य॑ टी वातं सोचता रहा । इसके कितने ही उपाय उसके 
मननं उठे ओर मनी मन विदीन भी हो गये । अन्तमें उसने एक 
भीर मी उपाय स्र फिया ओर उसी उपायको कामम लानेकी 
चेटा करने गा । | 
 " अर्थके दवारा जिग तरद्‌ ेदिक भौर पार फिक अनेकानेक 
कायं संसाधित होते है, उख तरद अनर्थं उत्पल होनेमे मी विशेष 
समय नदीं खगता । कमलेश्वर भी अपनी अभोए-लिद्धिकी सव 
` तय्यारियां कर छु्रवलरकी परतोक्षा करने छगा । 

प्क राशन चन््रप्रदण पड़ । भागजपुरफे जिस ष्याम ये 


रहते थे, वहासि गङ्घाकी धारा कु दूर पड़ती थी, तथापि सवकी 
सखाह हूर, कि आज गङ्गा छान करना चाहिये । इसी विवासते 


जगद्भ्वा, उसकी सास, करं जमादार तथा मडदूरिनोंको साथ 
डेकर गङ्खातरकी ओर रवाना इई" । यथा समथ ब्रहण दगा । ` गाह 
भपनी कचिखितासे समस्त चनद्रको प्रास कर गया । सान करन 
बालोका दलका द्क शङ्खा जलकी मोर जग्रखर हथः । इस समय 
बढ़ी मीद्‌ हर, लोगोके धय्केमे जगम्या अपने सायिर्योखे अलग 


कावि 
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को गई ओर इसके याद्‌ ही वह क्या हर, गङ्गाजीमें डय गं भथवा 
कहीं अन्यत्र गायब हो गर, इस घातका बहुत कुछ पता छगानेपर 
भी किसीको पता न रगा । एक पर्वमे मपने पुत्र तथा दूसरे 
| साध्वी पु्र-बधूको खोकर जगदम्याकी साल पाड शाक्रर 
“ जप्रीनपर गिर पड़ आर येदोश हो गर । उनके साथी किसी तरह 
। उन्दः उटाकर धर ॐ आ † इसके वाद्‌ हूत कु खोज की गई 
परन्तु जगदम्बाका कीं पता न खगा । 
बास्तबमें जिस समय भोड़ जोर की इर; उस समय धातर 
| खगे हृष कमङेभ्वरके मलुष्योनि भीमे धके देकर जगद्म्थाको उसकी 
| साथिनोनि अलग कर दिया ओर उसे जवदंस्ती नावे वेडाकर 
गङ्काके पार ठे चङे । इस समय सरवग्रास प्रहण रहनेके कारण 
। चास ओर धोर अत्धकार छाया हुभा था, अपना पराया कोर ( 
माद्यूम न होता था । 
| वे मचुष्य जगद्म्बाको शये हप सोधे गङ्गापार जा पंच । 
। स पार बहुत दूरतकः चालू पड़ती थी । पारक वन्ध पदे 
। ही था अतः उसे उस पार उतारकर इन मनुष्येनि जवदस्ती 
डसे पालकी चदा दिया, कहारोने पालकी उठाई ओर तेजीसे एक 
` भोरको छेक चल पड़ इस समय जगदस्वाकी विचित्र भव हो 
। रही थी, वह समम न खकती थी, कि यह पमा हो रदा द ! क 
थार उसने उन कारोत पृष्ठा मी परन्तु उन सवने कोद उचर न 
। हिया । साथ दी पालकीके साय जाति हष पक भीपणकाय मुय 
। उसे डटकर कहा,-भ्यप रदो, नदी तो यड ददश क़ी जायगी ।' 
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सीतोः र्य 


लाचार ई्वरके भरोसेपर विश्वास रस्लकर जगदम्बा चुप रह 
जाती थी। इसी तरह वे उस्र पाटकीको लिये बहूत॒दुरतक | 
चले गये भीर एक सुनसान जङ्रूमे छे जाकर जगद्म्याको पाल- ` 
कीसे उतारा । | 
जगदम्बा नीचे उतर आई । . बाहर निकरकर उसने उनमेसे 
पक मलुष्यकी ओर देखकर पूछा,-“तुम रोग यहाँ सुच षयो ठे 
आये हो १ तुम रोग किखके मनुष्य हो १ 
इस वार उनमख पकले कहा,--“हमखोग कमलेश्वर यादु | 
मचुष्य है १ | 
नकर जगदम्या भवाक्‌ रद गर । उसने मनही मन सोचा, : 
कों चिन्ता गहीं । कमलेभ्वरका इतना साद न दो सकेगा, कि । 
भुपर किसी प्रकारका अत्याचार कर सङ । | 
इसी खमय कमलेश्वर भो पक ओरसे उस ,स्यानपर भा । 
र उसको भते देखकर सये सय मलुष्य वहासि चढ़े । 
| ॥ 
इस धार कमलेभ्वरको देखकर जगद्म्याको क्रोध .आ गया $ | 
परन्तु यी शान्तिसे उसने अपनेको सम्दालकर कदा,--“या । 
उख रागके उपकारका यही यद्का दिया है ९ । 
कमलेभ्वरले कोई उत्तर न दिया । उसको चप देखकर जग 
दम्याने फिर कहा,-“ोलते नहीं १ आप तो उस दिवस प्रतिक्षा 
कर आये थे, कि अव कमी कुराहपर न चला । । 
कमलेभ्वर घोल, “कया कर, किसी प्रकार भो ओ अपने 
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| 

| चित्तको संयत नहीं कर सकता । तुम्हारे सौन्दर्य -पाशने इस 
| तरद्‌ सुभे उमा छिया दै, कि मै रकदम विवेक-शन्य पाग हा 
रहा हं | 





जगदम्धाने कहा,-भभाप मेरे भाईके मित्र ह अतः मेर भी भा 
| है । आपको अपनी डिया बहनपर अत्याचार करते श्या संकोच 
नहीं होता १ 
। कामङेभ्वरते फिर कोट उत्तर न दिया १ छ देर बाद बोला. 
“पहले ही कह चका द, कि इस समय सुभे पाप पुल्यका विचार 
नहीं है, मै बाहवा हं, अपने अभिखापाकी दपि ।* 
,. जगदम्बा बोडी, --भमौर फिर "पापका भीपण प्रायश्चित्त । 
। परन्तु म नहीं चाहती, कि आप पाप-पड्मे छित हो| आप सुरे 
। धरपर पहुंचा दीजिये ।” 
कमरेभ्वरे द्रदतासे कहा, “असम्भव !" 
जगद्श्याक्षे मनम इस समय न जाने काका बख आ गया । 


| 
| 
। 
| उसने `कहा,- “फिर आपकी ज्ञो इच्छा दो सो कर ।" इतना 
| 

। 
। 
। 





प्क ति नय चन कि ` 


, कने खाथ ही उखका चेहरा तमतमा उटा । कमलेश्वर उसकी 
बह क्रोधमयी मूत्तिं देल पक वार काप उटा । फिर शान्त खरम 
योका,-“ृथा क्यों कष्ट ोगना चाहती दो £  ,._ 
| इख वार जगद्भ्वाने यड़ी शान्तिसे कदा, अपर धर्मक च्वि, 

, अपने कुलके चयि ।* 
। परन्तु एस समय कमरेश्वर कान-शून्य हो र्दा धा । डखने 
। एक यार चारों ओर देखा मौर जब कार्‌ मी न दिषवाई्‌ दिया; 
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तय दोनों हाथ फेलाकर जगदम्बाकी ओर यद कहता हु छपक 
पड़ाः-“देू, ठुम केसे अपना धम्मं वचातो दो । जगदृम्बा 
पीछे हट गई । अमी बह दो ही चार पग आगे वद्य था, कि 
पकाणक किसीने जोरसे उसे पकड़कर लीच लिया । 

कमदेभ्वर घडा गया । उसने पीडे धमकर देखा, यह शिव- 
नन्दन था ओर उसके पीछे प्क दुसरा धुर्य जो इस समय 
आद्यन्त छप हो रहा था, जिसके दाही ओर माथेके केश बहुत बदु- 
कर जया रूपमे परिणत हो गये थे । परन्तु इतनेपर भी सौन्द््यकी 
प्रभा उसके अङ्ग-पत्यङ्गसे फूटी पड़ती थी । 

जगदम्बा भी एकाणक इन दोनोको देलकर आ्धर्य्यमे आ 
गरं । इफ याद्‌ ुछ क्षणतफ उस पुरपे चेदरेी भर देती 
रही । फिर एकाक उसफे चरणतलपर छोट पड़ी । कमलेश्वर 


भय-परकस्पित होकर पक ओर खड़ा दो गया | 
र्ग =“ कि 


नि [१ 





॥ 
[क 1 1 त त 7 व 1 रि पय ज = = 
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जगदम्बा म्म गश्ा। 
भो वददोद्टौ चार पग श्रना बदा था, किष्‌एरड्िनि जरते 
उतत पकड़ षर खींत्र लिया । 


[0 040 (८.5 रिधनान 22125) वहस पर्त 0\/ © 
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तीसर्वो परिच्छेद । 


~> ----~ 


तपस्याका एल । 
आज जगद्म्याके घरमे आनन्दकी धूम मच रही ह, जिस 
, बातकी आक ¦किसीको आशा न थी, बही निराया {त 
आराम परिणव दो गर है । इखीछियि आज यदं भान्द च ` 


र 
4 
व 
॥ 
तर 
= 
‰ 
4} 


है। समी मानो उत्युकतासे क ओर रधु 
थोड़ी ही परैर बाद्‌ शिवनन्व्" 
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जनत कि, 


वशृड्शगे ररर 


 नष्द्नको देकर उसके चरर्णोपर गिर॒ पड़ा । रघुनन्दनने उसे ` 

उटाकर अपने गलेसे लगाते हए कहा,- “भाई! तुमने जो कार्य ` 
फिया है, उसे दैलकर हमकोग अआश्धर्यं चक्रित हो गये हे । दम- 
खोग दसी आशा यहां वैडे है, कि तुम अपना खविस्तर घृ्तान्त . 
छनाकर हमलोर्गोको उल्क राको दर करो 

शिवनन्द्नने कदा,-“आपफे अमोघ आशीर्वादसे ही मै शस 
अखाध्य-साधनमें सफ हदो सका हं 

रघुनन्दन योला,-“सय ईभ्वरकी दयाका ही फल है , परन्तु 
त॒म अपना दाल तो बताभो ।* 

शिबनन्द्नने मस्छुरार शारदाचरणकी ओर देखा । शारदा- 
चरणने कहा,-*“तव पठे म ही थीगणेगा करू १ आप लोगोको 
भपनौ अवश्य मे भ्या बता १ आप छनि सुना दोगा, कि 

पक द्वस मकर संक्रान्ति पर्वे अवसर म गङ्गा लान करनेके 

दिये गया था भर उ धिवखसे मँ गायय ष्टो गया 

२ दिवस मं मकर सं्रान्तिके अवसरपर गंगा स्नान 
स्थि गया, उस दिवस बड़ भीड़ थी । उसी मीडे पर 
मी भागे बदृता चला जाता था, मेरे साथी न जाने किथर अटक ` 
भये थे। अभी मै जानकर आपने घरकी जर सीया ही था, कि 
कषक पक साधने सुभे पुकारा । मे निःशङ्क चित्तसे उनके पास 
चला गया। घे साधु मुम्भ्से याते करते हपट कुछ दुर निक 
गये । मरे चिमे किसी प्रकारक शङ्का तो थी ही नही, अतः ` 
म निभेय उनके साथ चला गया । इसी तरह हमलोग भीडसे ` 
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बहुत दूर जा पटच । यह स्यान जन-शम्य था । यहां आते ही साधु 
वेशधारी कर मयुष्योनि सुग्ऽपर आक्रमण किया। उन सोगोनि 
मेरे पास जो कुछ था, सव्र छीन लिया भौर मुभे पकड्कर छे 
चक्ते। अँ उनसे हुत रोया गिडगिड़ाया, परन्तु किसीने कु 
न सुना। ये सव सुचे पकड़कर बहुत दूर छे गे । उसे 
याद्‌ ही मैं पक स्थानम केद्‌ कर दिया गया, सुमे यह भी न माल्म 
हुआ, कि मै क्यों पकड़ा गया हं ओर सुभे पकडनेवाव्भ ओर 
दस तरह कीद्कर रखनेवाखा कौन है । एक साधु येशधारौ मनुष्य 
ही सुरे भोजन दे जाता था, भीर बहुत कुछ पू्नेपर भी फुछ न 
यताता था ! इसी तर मेरे ये करई वधं यीत गगरे भर सुमे इछ 
पता न खगा, कि यह क्या अवस्या है, ओर पया यात है । इसके 
याद्‌ एकापकः साधु वेश्म ही ये मेर पास जा पटं वे ओर उसी 
शिवस रात्रिके समय हमलोग भाग निकले 1" 

इतना कहकर शारदाबरण चुप रह गया । अय शिवनन्द्नने 
कहना आरम्भ क्या- 

नं पके ही आपको पत्रं छि चुका था, किं मनि जगद्भ्बाके 
हृद्ये य़ा कष्ट पहुंचाया है । भतः जिस दिवससे आपने सुड- 
पर दृयाकर शुभे फिर अपने मकानमे ष्टा लिया, तवसे भेर 
जीबनकी धारा बदल गई । पफ दिन मैने सोये दी सोये स्मे ¦ 
देखा, कि शारदाचरणजी अमी जीवित ह । उस खम्रका भ्रमाव 
हदयपर कु रेखा जम गया, कि मै खप्रको अक्तत्य समभ्ध्नेयर 
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भी आघात पहं चाया । इसे वाद्‌ मँ इनके गायय दोनेकी घट- 
नार्ओपर विचार करने टणा। श्य अच्छी तरद्‌ विचार करनेपर 
मालूम हा, कि सम्भव है, कि इनफे गायव हो जानम कोर 
रहस्य हो, क्योकि इनके गायच हो जानेके वाद्‌ टी सुकदमेवान्ञी 
आरम्म हो गई थी भर इनके अन्य रिप्तेदार जो श्नकी सम्पत्तिपर 
दांत छाये हप थे, इसी चेष्टामें लगे थे, कि इनकी सम्पत्ति उनके 
हाथोमिं आ जाये । इन घटनार्ओपर विचार करनेसे मेरा खन्देह 
ओर भी इद्‌ होता गया भौर अन्त्र सु निश्चय हो गया, कि ये 
शत्रभके कुचक्रमे जा फंसे ह । ऽसी दिवस म आपको पन्न छिल- 
करः वहासि चरू पड़ा । वहांसे निकङकर सीधा भागपुर आया । 
वहां कदं दिनतक इनके विपक्षियींका पता ख्गाता रहा। ` 

इसी अथसरपर मने देखा, कि इनके विपक्षियोके यहां गेखमा 
चख्रधारी एक मचुष्य बरावर ही आया करता है ओर इनके विपक्षी 
धनपति याबरू यरायर उससे घुख धुककर याते किया करते है । 
इन यार्तोका चिदोप पता सुरे धनपति वावृङे टी एक जमादारसे 
मिला था, जिसपर अप्रसन्न होकर उन्दोनि उसके फु रुपये 
भी द्वा रखे थे। इसी लिये वह उनसे यरायर अप्रसन्न रहता 
था । मैने बहुत क शरोमन देकर उस जमाद्‌एरको अपने द्मे 
मिला छया था। 

वह साधु सके नदीं परलानता थ(। इसीखिये जब बह एक 
दिषसर उनसे भरकर छोटा तो मनि पीडा किया । वह रेखपर 
सार होकर सीताकुण्डकी ओर शया ओर बर्दसे फिर जङ्ग ` 
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मेदान पार करता हमा पक पुराने मकानमे जा पंचा । इस 
मकानमें मीर भी करं पेते हौ मदुष्य दिलाई दिये । 
अव यैं भौ उल्ल मकानसे इछ दूर पक गवे जाकर उहरा 
भीर नित्यप्रति उस मक्रानके अधिवासिर्योकी योह लेने ख्गा। 
उस मकानके अधिवासी उक्ती गांवसे सोद्‌ा रेने अते थे। धक 
वनियेके यहाँ वही भमयुप्य थराबर बहुत दैरतक वेढा रहता था, 
जिसके साथ मै यहातक भाया था। 
ॐव भै भी उस बनियेके पास सौदा ठेनेफे याने जाकर 
यूत देरतक यैटने खगा । याही करई दिविसतक उससे मिखकर 
मैने उससे दस्ती पैदा कर ली । इसके बाद्‌ एक दिति मेने उससे 
कहा, “ुना है, कि उस जंगख्वाले मकानमें अच्छे अच्छे साधु ( 
रहते ह । एक दिनि उनका दुन करकौ दच्छा है ! परन्तु मकरे 
जाते भय होता है १ | ५ 
नियं खर हृद्य पुर था । बह मेरी बात शुनक बो - 
"साधु नहीं क्या है १ न जाने कहि सब यद्माशा माकर इक 
हण है, यद जमीन्दासी तो धनयति यावूकी दै । उनका हं? मकान 
। ह। छना है, कि किसी संन्यासीको वानकर दिया ६} परु 
ये हो यदूमाश संन्यासीका वेश बनाये यहा आनन्द करते हं । र 
उपदरयले तो गवको स्यि गावे बाहर जाना छोड़ विया ६। 
ते हो भने काशने तो छना £ नि 


ादूमीको कररलादै।" ^ 
च ला जन भौ ह ऊक यद यात 
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, भाप कमी अपने सुंहसे न निकाख्यिगा । आज कर वर्से वे या 
कोद हैः ।“ 

इससे अधिक वह्‌ बनिया कुछ वता न सका। में मयय 
फेरे जा पड़ा! किस तरह शारदाचरणका उद्धार करू, को 
उपाय न दिखाई देता था । अन्तमं एक दिन माथा सुड़ा साधुः 
खा वेश बनाकर मै मी उस मकानमे धुख गया । उस दिन 
एव यां दो रदी थी । मेने उनसे आश्चय मागा । उन्‌ लोगेनि 
भी .सुच्चे अकेला समन्हकर सुम्दे आश्चय दै दिया । रात्रिके वार 
यज्ञे जब सथ सो गये तब मैने उनकी स्नानातलाशी छेनी आरम्भ 
की। करं कमरे कोटड्योमं धमता हभा, में एक सी कोर- 
डके द्रवाज्ञेयर ज! पहुंचा, जिसमे वादरसरे तो ताछा यन्द्‌ धा, 
परन्तु भीतर दीया रिप्ररिमा रदा था । 

यह अयख्या देलक्रर मुघे सन्देद इभा, किदो न दो, को 
मनुष्य दसम अवश्य द । मेनि सदस कर बहुत धीरे धीरे उनका 
नाम छेकर पुकारा । संयोगवश ये जाग रहे ये । शन्दोनि भीतरसे 
ही पृ्ाः-- “कौन १५ 

इतना खनते ही मै बरहासि शीट आया । आज्ञ रत्र घोर ` 
वर्षा हो रही थी! उस दिवस अरहण था, इनमेसे क्ट तो गङ्गा 
ज्ञानक व्थियि चङे गये थे, दो मचष्य रद गये थे । एक तो जाड, ` 
दूसरे वर्पो कारण वे दोनों लिङ्क पड़े थे। वे ऊपरके वेम य॑ 
आर म नीचे । मे पक रार सादस कर ऊपर चढ़ गया । दे, 
बे दोनों घोर निद्र पडे हे, यद देलकर यनि यादसे दी साल 
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चढ़ा दौ । इसके वाद्‌ सद्र द्रवाजा भौ भीतरसरे यन्द्‌ कर 
दिया । अव मैं किसी शस्श्रके फोरमे पड़ा जिससे ताका भोला 
जाथे । सौमाग्यवश एक वड छुरी वहां मिी भौर एकं लोढा । 
मैने सदस वांधकर उससे ताला खोखना खिर शिया । ऊपर 
सोये मनुष्यो जाग उने तथा वाहरसे मदुष्योकषि आ जानेका पूरा 
पूरा भय था ; इसख्यि बड़ी सावधानीसे सय काम कले पड़ते 
थे। जो दो ईश्वरकी द्यासे खगम एक घष्टेके परिम 
ताला खोनेमे समर्थ हुमा । इसके याद्‌ किवाड़ खोलकर मनि ( 
इनको वादर निकाला आर किसी तरद दमखेग भागते हप ठीक 
पेते स्यानपर पटे जहा जगदम्बाको उठा ले जातवाका उससे 
गड्‌ रदा था जीर चह अपतेको उसके गुलस यचाना चाहती 
थी । ईश्वरकी दयासे हपलोग खोक समयपर वहां पटंब गये 
ओर जगदम्याकी रक्षा हु । 
यद्यपि उस्र मनुप्यने जगदम्बापर अनेक अध्याचार क्पिहै, 
परन्तु जव उसने जगदम्बा पैर पकड़कर उससे क्षपा मांगी है ओर 
जव जगद्भ्याने उसे श्चप्राकर उसे अग्ना भाई खीकार कर लिया 
है, तव मँ भव उसका लाभ ऊेना उचित नदीं समश्ता । भव 
यह तो पता कग ही गया है कि धनको कट पाने ओ इवत 
दिनाक सतानेवाठे धनपति यादृ ही धे । अतः उनपर आएको 
सुकदमा चलाना भया जो कु एड देना हो सो द्‌ 1 . 
"हना कहकर शिवनन्द्न चुप हो गया । रघुनन्दन मतल 
भरी दृष्टिसे शारदाचरणक्ी भोर देखा । 
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शारदाचरणाने कहा, नि कोई पाप किया था, उसीका 
यह फर गना पड़ा है। सुमे अपनो ओरसे कोर कारवाई `: 
करजेकी आवश्यकता नहीं माद्र होती ।” ु 

रधुनन्दनने कदा, “जेसी आपकी इच्छा |” अभी इतनौ | 
र्ते हो ही रही थी, कि इसो समय मयसे कंपते हुए धनपति 
यात्रू बहां आ पहुचे । 

इनको देखकर सव कोर उठ खड़े हप 1 शारदाचरणने यद्धे 
आव भगतसे उन्दँं प्रणाप्रकर अपने पास यैठाया। इसके याद्‌ 
योठेः-“भापके भशीवादरसे इतने दिनों याद्‌ मेय छुटकारा हुआ १ 
आपरोग तो प्रसन्न हं १५ 

धनपति यात्र बोले,-“्ा, अच्छेही ह| इसके बाद्‌ बड़े 
ध्यानसे शारदाचरणका चेहरा देखने खगे । 

यद्यपि शारदाचरणने कुछ न कहा ; परन्तु शिवनन्दनसे चष 
न रहा गया । वह बोला,--“धनपति वात्र ! वह मकान जिसमे 
ये कद्‌ थे, आपका ही तो है । आपने शायद्‌ किसी संन्यासीको 
दान कर द्विया है १” 

धनपति वात्रूते कोई उत्तर न दिथा । कु श्चण याद्‌ शारदा- 
खरण योला,--*आप मेरे पूज्य द । इनको कहने दीजिये । आप 
किसी अरकारकी चिन्ता न कीजिये । वहुतसे प्रमाण मि जानेपर ~ 
मी मापको कष्ट पटहं वाने लिये दमस्ेग कोर कारवार न करगे ।” 

धनपति यावे आंलोमिं भांसू भरकर कहा,--“वेटा ! तुमे 
येली ही आगरा है । इन दुवुद्धि लडकोकि फर पड्कर ही मे 


¬-0. \/८111101|651101 18/81 \/8/8085। (0166101. [1911260 0\/ €8796 


४ 
न 


ऋ = @ =, 
ॐ शो जकः ऋः १ ० अ । ` त त 
व ~ ५9. र == = 


२२६ शरदश कतेः 


काण्डाका्ड“लान)शरन्य हो गया भौर उनकी शुमेच्छासे ही तुमसे 
क्षमा भागने आया ह |" 

शणरवाचरणने कहा,--*भपर कसी यात कहते ई । भप मेरे 
पूञ्य है । आपको क्षमा मांगना क्या उचित दिखारं देता है 
आप एकदम निश्िन्त रदिये। उसी भपराधका ही सुमे यष्ट दण्ड 
मिला है । इसमे आपका कोर भपराघ नहीं है ।” 

छृद्ध धनपति याब योकले,--“श्चा । जग ग जियो [ ईश्वर 
तुम्दारी यदतो करे । मै माज ही सव मुकदमा उटवा देता हं" 

इतना कहते कहते वृद्ध धनपति वातृ जहासि चठे गये । 
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ह्गाड्रतीलो रर 


शारदाचरणने कहा,--म्पनि कोर पाप किया था, उसीका 
यह फ भोगना पडा है । सुक अपनो ओरसे कोर कार्टवारं 
करनेको आवश्यकता नही माल्टूम होती ।* 

रधुनन्दनने कदा, “जैसी आपकी इच्छा ।” अभी इतनौ 
याते हो हो रही थी, कि इसो समय भयसे काते हुए धनपति 
यातू वहाँ आ णंच । 

इनको देलकर सब कों उठ खड़े हुए । शारदाचरणने बह 
आव मगतसे उन्हें प्रणामरकर अपने पास थेठाया। इसके यादं 
बोरे “आपके आशीर्बादसे इतने दिनों याद मेरा छुटकारा हुभा १ 
आपरोग तो प्रसन्न ह १५ 

धनपति यात्र बोले", अच्छे है ।" इसके बाद बड़े 
ध्यानसे शारदाचरणका चेरा देखने खगे । 

यद्यपि शारदाचरणने कुछ न का ; परन्तु शिचनन्दनसे चष 
न रहा गया । वह योला,--“धनपति वात्र ! वह मकान जिस 
ये फेद्‌ थे, आपका ही तो है । आपने शायद्‌ किसी संन्यासीको 
दान कर दिया है १ 

धनपति यावरूने कोई उत्तर न दिथा । कु क्षण वाद्‌ शारदा- 
चरण बोला,--“भाप मेरे पूज्य ह । इनको कहने दीजिये । आप ` 
किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये । बहुतसे रमाण मि जानेपर ~ ` 
मौ आपको कष्ट पटाने श्ये दमलोग कोई कारवाई न करगे ।* । 

धनयति वावृते आसम भसु भरकर कहा. वेदा! तुमे 
षसौ ही भगा है । इन दुर्ुद्ि लको फोरम पड़कर ही मै ह 
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२२९ (शद्रे 


कार्डाकार्ड "शान शून्य हो गया भर उनकी शुमेच्छासे ही तुमसे 
दमा मांगने आया हं |" | 

शरदाचरणने कहा,--“भाप की वात कहते ह । आप भरे 
पूज्य है । आपको क्षमा मांगना क्या उचित दिला देता है { 
आप एकदम निश्चिन्त रहिये। उसी भपराधका ही सुरे यह दणड 
मिला दै । इसमे आपका कोई अपराध नहीं है (” 

चृ धनपति यावृ योले,-“बश्चा ! जग जग जियो ! ईश्वर 
तुम्हारी यदृती करे । मै आज ी सब सुक्दमा उटवा देता हं ।* 

इतना कते कदते शद्ध धनपति वाव बहांसे चठे गये । ( 
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उ धकछ्हार्‌ | 
रधुनन्दन अपनी भूकपर बहत कुछ पछ्ताया । उसके भवि- 
चारके कारण छोखायतीको बडे कष्टम पड़ना पड़ा था । उख 
घटनाका उखके यिक्तपर रेसला भाघ्रात पटुवा, कि बह महीनों 
योमार रही । उस समय रथरुनन्द्नने उसको घड़ी सेवा की ओर ` 
उसे मानसिक तथा शारीरिक धनेक प्रकारके कट उने पदे, 
यही उसके अविचारका प्रायश्ित हुमा । द 
` शिबनन्दन, जगदम्बा तथा शारदाचरण सयने ही कमलेभ्वरको 
क्षमा कर दिया । इनके इस चरिभ्रवलने कमलेश्वरफे जीवनको 
भी जीवन धारा शरदा कर दी । इनके आाचर णनि उसके हदयपर 
रेखा भ्रमाव प्ुचाया, कि उसने सय दुव्यंसन व्याग दिये भौर 
सुशदपर आ गया । अगद्म्बा उसे अपने भाईके समान मानने 
गी । अव धह कमलेश्वस्से पर्दा नही करती, कमहेश्वर ओर 
शिवनन्दनमें भव भी मित्रता है, बह यरावर रघुनन्दन तथा शास्‌! 
चरणके यहा आचा जाता है । उसके साथ दन सचा ही परम 
आत्परौय्या व्यवहार है । ¦ | 


„ ` च "कक 


फमदेभ्वर तथा परिवनन्द्‌ गक सुकदमेके समयसेही रधुनन्व्नको 
चकाटतक्षे कार्थं ओर अष्राकती शूगडसे रेस विराग दो गया 1 
क्रि उखने वकालत पढना छोड़ दिया आर पक स्कूटमे 
रिक्षकका कार्य कर छ्िया। छोलावती एक आदशं ग्िणी 


बन ग | 
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अब रधनन्द्न गौर रीलाव्रतीने धीरे धीरे सेवा कार्यपर 
ध्यान देना आरम्भ क्रिया । परनेमे जहां कमी किसीको कर्मे 
 पडनेको यात॒ सुन पड़ती वहीं रघुनन्दन वथा लीलावती 
शासीरिक तथा कमदेश्चर आर्थिक सदायता दनक लिये भरस्तुत 
रहता था । (कः 

कमरेश्च रने शिवनन्दनको कोई नौकर नदी करने दी ! उसने 
पक विराट “अनाथाल्ाय घ्यापरित शिया । शिषनन्दनको इसोका 
भार दिया गया 1 

यथा समय रधनन्द्नते पुत्रका मुल देला । एक दिनि रधुन 
न्दृन अपने मकानधर ही गोदे ऋक क्वे शिला रहा था । इसी 
समय शक स्जी दौड़ती हर उसके पास आ प्ुंखी । यद भिशोरौ 
थी । किशोरीकी इस समय वड़ी हो दुरष्या हो रही य । 

वद्धो कटिनतासे रधुन्दनने उसे पदाना । किशोरी रघुन- 
न्दनङे पैर पकड़कर बोल्ी.-^ेरे पापका मयातक 
भा ह । अव मोजनका ठिकाना नदी है। भाप युगे माधय 
दीजिये ।" 

रधनन्दनने कातर द्मे उसकी भोर दैलफर कद - 

यद द्शा क्यों ८ 

= यी. भ्ापक्ते यते जाकर मेने एक स्यसे ८ 
विवाह जिया + परन्तु उससे न पटनक करण उसे क 
रेखे किया । बह थोड़े विनतक वो भरर मताङुलार ९ = कवी ` 
बाद्‌ उसने मेते लमत सम्पचिकषा नाश कर विया स 
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ह्धडशकत ` , श्र ` 
भाग गया । अव मेरे मोजनका भी टिकाना नौं है । आज आ 
धिनोसे म भिष्चा मागिकर जाती हं 1" 

रध॒नन्द्नने दीखावतौको बुलाकर उसे दि्नाया । उसकी 
यह भचा देलते ही रोखाचतीने बड़े आदरसे उसका हाथ पकड- ` 
` कर उटाया । वोदी,--“ुम्दारी सव याते मैं खन खकी हं, आज. . ` 
` तम्दारी यच अव्या क्यों १” 
` किशोर बोली,-- यदि अपने सूत-पतिका नाम स्मरण. ` . 
करती ही येरी रहती तो आज यद दृशा न होती । यह मेरे पापका 
प्रायश्चितं है । 

कमटेश्चरने रधुनन्द्नके आग्रदसे उसे अनाथालयमें स्थान 
दिया भीर किशोरी उसमे रहने खगी । 


सदन > , 4१. ०० 
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४, चोरवागान; कलकत्ता | . ` ` दै 


० क श नि शो 


विचि्र-समाज-सेवक 


( ल्खक-पाण्डत शरन्द्ररोतर पाठक ) 


समी परिश्रम करते ई, पर पथ है श्रयतक मिला नर्ही। = ` * ` 
सेवक यने अनेक मल भारतकां अवतक सिला नक्ष ॥ 

` जन समाजमें सच्चा टाका, किससे अवतक्र सिला न्ह । 
पद्‌ देखो यड पल्त़, क्यो पत्ता भी भयत्तक हिला वर्दी ॥ 


¢ इसमे कों सन्देह नही, कि दिन्दी . बङगवासी, प्राहमण-सर्वलल =“ 
` यदि पत्रो .विद्वान सम्पाद्कोनि सत्य ही भरु्-फणएटसे कहाहै, 
॥ कि दिन्दो -संसारमें य एक गनोखा, -अपूरव मीर गद्वत उपन्यास 

{ दहै; क्योकि समे दिषयायां गया है, फि शङ्करनाथ नामक खन ` 
२ ` भारतवर्पकः प्राचीन ढङ्गते खधार करना चाहते ह । दृसरेसी* ` ` 
॥ खाल इसे खीक विायत वना देनां च!हते है। दस्मे शङ्नाथ ` ` 
. का सभाज-सेवाके छिपे प्रस्तुत होकर नाना प्रकारे कष्ट भोगना, 
4 य्रीनायको चाद, अञ्ञपू्णांका गायय हो जाना, समाजका विप्ष*  _ 
(॥ में लड़ हो जाना, पुलिस अद्वत काराः महन्तका भत्थाचार, ` `` 
(| समस्त साधुभोंका परिवर्चन, वि्वायती चाल्पर . चखनेवाली ` ` 
4 , लिर्योका विचित्र. चरित्र, विलायती टङ्गसे लि्योको शिक्षका ` 
॥ भीषण परिणाम, मिसेख चर्टिस नाज्ञी क विदेशी रमणीका गदु 
† चरित, पाद्दियोकी खा आदि इतनी आय्य, उपदेश = . 
। तथां नोति-पद्‌ घटनाय लिक. है, कि पुत्तक हाये ठेकरछोदने 
~न \ ती नी चाहता । हम जोर देकर कह सकते ह, छि इस पुस्त- ‰ 
शूकर धापको कमी पछताना न पडेगा । कर विसि 
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^ गान्ध, इत्यादि दस्य दला दंसाप्तर आपका पे प्ुला देशे 





६ आर० ङी० वाहिती परड कम्पनी । 





णी णण 


= (~र दाना 4 ॥ 


{ लखक--जञुनादास मेष्टरा 1) 
छली छल-साधनाका सर्वदा सम्मान करते ई । 
्ननाडो भ्रपने टौ भ्रागन्दका अभिमान करते ॥ 
य नाटक--भगवान शरीरृष्णचन्द्रे परम भक्त. खदामा- ` 
जीके पित्र जीवन चरतान्तका जीता जागता चित्र ह ; द्रसमे भक्ति ` 
तथा द्रिका विचार-वैचित्र है । श्रीप्ण तथा खदामाक्रा _. 
यनम लकडो काटने जाना, भयानक आंधी पानीमें धीङ्ष्णकाः  " 
, अचि उत्पन्न करना, छदामाजीका श्रोङष्णके भागका भोजन छिपा ` 
कर दुरधैवको अपना संगी बनाना, दद्दरिष्ला सखुक्ामाजोको दिपत्तिके ` ` 
गहरे क्त्र गिराना, भक्तिका भक्तको द्वारिका पुरी ६ िनाना `, 
ओर दण्ट्रिपर विजय पाना, श्रीरृष्णजीका दामा पुरी बसाना, 
.  श्रीरृष्ण तथा खुदामाकी अनोखी चलो आदिक द्रश्य आपको _ ` 


` .प्रघ्यक्ल ही दिष्वा देगे कि - < ८ । 
विपतम विव्रणके; वैरी विरोधी व्यंग धोते ६। न 
अजन भगवानसे, मर्ोकि भव जय संग होते ई॥ ड 





` यह नाटक--दास्य-रसंकै, कई दश्यासे परिपूणं दै !- इसमे । 
" सेठ सूमदासफे दो पुर्रोंका 'पिताश्ती पूजीपर दाथ केरनेमेदो 
साधुश्तेकी.सहायतासे विजय पाना, समदासफा मपनी करतूतपर ` ` 
„ पछताना गौर रसायन वनानेको राख्चमें पडुकर धनको द्वा ` ` । 






द , साथ दी यह शिष्या दिला.देगे कि : ~ न । 
... धनी धन्‌, घाम, धन्धरमे ध्रन्धर थाम धरते ह । ~ 
दुरीद्रौ देख दुवुं खन दमद्ये दान करते ॥ ` ` 
पु सि पर सजघजसे सज्ञी दद क) 


र त्‌ पस्त्कषण मूल्य (कवी १), 0111260 0 © 


£, | 
| (2 ` ` ४, चोरवागान, करक्त्ता। ` ‰. -9 


= ` विश्वाभि 
“4 ( ले° भरोयुत जयुद्‌!ख मे्टरा ) 


| हमारी नास्य भ्न्थमाङाका यह पञ्चम ग्रंथ आदशंकी लाय हे, | 
{  चरित्र-गटनका महामन है भौर भारतकी पूवं मवस्ाको सम्सुकल 
खा रष्नेवाखा -एक वुरखभ तंर है । कान्यकुम्जाधिप महाराअ - 
विश्वामिन्रकी जीवनो कितने हौ उपदेशोसे. परिपणं दै, उनका 
आलेरङे लवि निफलकर वशि आधममें उपसखित होना, काम- 
घेलके समभ्यन्धरे वशिष्टसे विघाद्‌ होगा, कामधेदुको प्रात्त करनेके 
खये विश्डामिधरफा धनेकानेक छल -वल-फीशटका प्रयोग करना, 
अन्त्रे सयसे दारकर तपस्या करना, उसो समय इन्द्रकी आशासे 
मेनका नामको अप्सराका माना, उनका तप भङ्गं करना, गछन्त 
काका जन्म, अयोध्ये राजा च्रिशकूकी अदुत कथा, उसलफा 
चारा बन जाना, वरिष्ठे सौ पु्धोको मार डालना, फिर 
2, .. िश्वामिध्रका उसे सदेह खरग मेजनेकी चेष्टा करना, खगे उसके 
न जा सकनेके कारण नये स्वर्गाका निमांण, अन्तर्मे विभ्वामित्रका 
तपोयल्े ब्रह्मर्पिका पद्‌ भर्त करना आदि कितनी हौ उपदेश 
रद्‌ धरना, खड़ी बोखोो अनोखी. शायरियों वथा अनेफानिकः 
दङ्खकी कवितानां यर सुरभ्य दशनीय चित्रोसि य पुस्तक भ 
इमि ्ो रहौ दै । हमारा भरो रै, छि यदि भापको पुस्तकं 
६ ` पनेका छठ भी शौक हो तो पक यार्‌ से अवश्य पदं । कं 
॥ चित्रो छुशोभित पुस्वककां मूल्य १) रः 
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 छिल दौ गरं है। . जिन्हे पदर मूसे सूलं मनुष्य भो पि 


, शस योग्य नाई गरं है कफि सव्र पारशााभोमे ` पदां 


` पाटन हो । हम यह सुक्त करटसे क सकते है, कि इसमे 
१ 5. 
किलो गरे, फि उपम्यासोंखा आनन्द्‌ आता है भर सां 
बा भारी उपकार इससे यद -होता दै, कि विवुरजीकी |ˆ 
“. नौतियां समम्ब्मे आ जाती है मौर उने पडकर मनुष्य एक अ 
| उपदेश अहण कर सकता दै । मूल्य २) रेशमी जिदद्‌ २) 
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महात्या (वद्र । 


¦ सचितर जवनं चरित्र । 


( लेखक्ग-पं° नरोत्तम ग्यास ) र (ॐ 
` जिख माननीय परम नीतिश्च बुद्धिमानकीं शुघ्र नीतिसे, ` 
भारत जसा ब्त ग्रन्थ उज्वल हो रहा ह, ` जिनके चरित्रं ˆ 
पद्परं नौविश्ता भ्रकट होतो है, यह उन्हीं नीतिवान, १“ ˆ 
महात्मा विदुर माराज्ञका बड़ी खोज भौर गेषणासे लिला 
विश्‌ ओवन चरित्र है । रसम उनके जीवनी समस्त 6 


तो भाटी ग है, साथ टौ उनष्ठी समस्त नीतियां मो , 


षुदिमान, चतुर भोर नोतिज्ञ॒ चनकर संसारके सभी कायं 4 
सफलता जोर-नोतिङ्षतासे सम्पादन कर सकता ई । यह ¶. 
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